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॥ श्री ॥ 
श्री देवसेनावाय विरचि त--- 


भाव संग्रह 


हिन्दी टीकाकार 


पंडित लालाराम हारी 
धमराज, सरस्वती दिवाकर 





क० चांदमल चूडीवाछ, 
नागौर 


कक श्री $ 
समर्भण 


श्रीमान्‌ परम पूज्य आचार्य वर्य श्री १०८ 
वीरसांगर जी महाराज ! 


स्वामिव-- 


यह भावसंग्रह को टीका आपके ही 
शुभाशीर्वाद से लिखी गई हे । इसलिये यह 
आपके हीं मविश्रे-क्र कमलों में समर्पित हैं। 
श्री मच्चरण हरोरुहट सेवी 


भाद्रपद लालाराम जेन शास्त्री 
२०१३ बि० मैनपुरी 


सामार षनण्यवाद 


आचाये बये पूज्यपाद श्री देवसेन महाराज प्रणीत यह भा 
सप्रह प्रन्य बहुत ही उश्चकोटि का है। यह मलग्रन्थ आकृत 
आपषा में है भर माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थ माला में प्रकाशित 
भी हो चका दे परन्तु उसका हिन्दी अनुवाद न होने से संस्कृत 
प्राकृत न ज" ”,,गाले इस ग्रन्थ के स्वाध्याय से बंचित रहते 
श्रें इसीलिए 2०का हिन्दी में अनुवाद करा कर अ्रकाशित कराना 
उपयोगी, आवश्यक ओर समुचित समा गया। अनुवाद का 
काये श्री धमेरत्न, सरस्वती दिवाकर पंडित लालारामजी शास्त्री 
महोदय ने सम्पन्न किया और प्रकाशन में आर्थिक सहायता निम्न 
लिखित भमद्दानुभावों ने की है जिसके लिए समोौज आप महानु: 
भावों का सदेब ऋणी रहेगा । इस महान लोकोपकार अथवा 
साहित्य सेबा के उपलक्ष्य में अनुबादक तथा सभी अथ सहा- 
यकों के प्रति आभार प्रदर्शित किए एवं आप सभी को हार्टिक 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जा सकता | अत: सभी की सेवामें 
हादिक आभार और धन्यवाद भट किए जाते हैं । 

७४०) शीमान रायसाहिव सेठ चांदमलजी पांड्या गौहाटी 

ः (भासाम) 

६४००) श्रीमान सेठ घेवरचन्द जी पाटनी सुजानगढ़ 

२४०) श्रीमान्‌ सेठ नेमीचन्दजी छाबड़ा सुजानगढ़ 

२४०) श्रीमान्‌ सेठ दुलीचन्दनी बाकलीबाल आयोर ८.८ )] 

आशा है कि भविष्य में भी आप सभी इसी प्रकार 

साहित्य सेवा और लोकोपकार के काये में संलग्न रहेंगे । 

यह प्रन्थ कमी का प्रकाशित होगया होता परन्तु अनेक 
, कारणों से देरी होगई । बिक्ब अधिक होजाने पर शीघ्रता के 


( ख्) 


लिए अनेक श्रेसों में छपाना पड़ा । इस ग्रन्थ के मुद्रण में श्री 
पंडित इन्द्रलालजी शास्त्री विद्यालंकार सम्पादक अहिंसा जयपुर 
ने अस्तत्थ अवस्था में भी बड़ा भारी सहयोग दिया ओर प्रफ 
स शोधनादि कार्यो में महान्‌ कष्ट उठाया, जिसके लिए आप 
सभी का हृदय से आभार मानता हुआ मैं भापक._ह धन्यवाद 
देता हूँ । के 


कुछ यन्त्रों को भी अ्रकाशित करना था जो इस महान्‌ ग्रन्थ 
से सम्बन्ध रखते हैं परन्तु अधिक विलम्ब होजाने के भय से 
उनका मुद्रण न हो सका ज़िसके लिए में क्षमा चाहता हूँ । यथा 
सम्भव अगले स स्करण में उन्हें प्रकाशित किया जायगा ॥ 
यह आपे गन्थ अनेक विषयों में शंकाशील व्यक्तियों की 
शंकाओं को दूर करने में समर्थ होगा भौर जो अटल धार्मिक . 
बिश्वास रखने वाले हैं उनके सम्यरदर्शन को अधिक. पुष्ट भर 
चिरस्थायी बनावेगा, ऐंसी आशा है । यदि धर्मप्रेमी भागम यें 
भ्रद्धा रखने वाले महानुभाव उपन्नचक्ष होकर इस महान्‌ आपे 
थक्का स्वाध्याय करेंगे तो अवश्यमेब उनका वास्तविक कल्याण 
होगा । 
) आप मांगे पथिक 
भाद्रपद शु० * वि: सं: २०१३ » अज्मचारी चांदमल घूढ़ीवाल 
2. नागोर, ( सारवाढ़ ) 


दो शब्द 


इस ग्रन्थ का नाम भावसंग्रह है। भाव शब्द का अथे परिणाम 
है। यद्यपि जीवों के परिणाम क्षणक्षण में बदलते रहते हैं, 
तथापि ऊःबका संग्रह चोदह गुणस्थानों में होजाता है । 


# आचाऊ ने औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक ओऔदयिक 
थोर पारणामिक ये जीवों के पांच भाव बतलाये हैं । इन्हीं 
पांच भावो' में कुछ भाव शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं बोर कुछ 
शुद्ध हैं । तथा इन्हीं भाव के अनुसार गुणस्थानों 
की रचना समझ लेनी चाहिये। कर्मों के उदय होने से 
ओदयिक भाव होते हैं । कर्मों के क्षय होने से क्षायिक भाव 
होते हैं, कर्मों के उपशम होने से औपशमिक भाव होते हैं, कर्मों 
के क्षयोपशम होने से क्षायोपसमिक भाव होते हैं तथा जीवों के 
स्वाभाविक परिणाम पारिणामिक भाव कहलाते हैं। 


इस भ्रन्थ में इन्हीं भावों का बणेन है भोर किस फिस गुण 
रथान में कैसे केसे भाव होते हैं यद्वी सब बतलाया है। 


यह सब कोई जानता है. कि मिथ्यात्व गुण स्थान में होने 
वाले भशुभ परिणाम सबेथा त्याज्य हैं। चौथे पांचवे' भादि गुण 
स्थानों में होने वाले शुभ परिणाम ग्राद्य हैं। इन्हीं गुणस्थानो में 
शगढ्व ष के निमित्त से होने बाले अशुभ परिणाम त्याज्य हैं, और 
अन्त में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों का त्याग होजाने 
पर आत्मा की शुद्ध अवस्था में होने बाले स्वाभाविक शुद्ध भाष 
सर्वथा भ्राष् हैं। यही सब समभने फे लिये इस भ्रन्थ की रचना 


की गई है ! 


(ख) 


इस ग्रन्थ को पढ़कर मिथ्यात्व गुणस्थान में होने वाले 
अशुभ भावों का सवंथा त्याग कर देना चाहि०। चतुर्थ आदि 
गुण स्थानों में ट्लोने वाले शुभ परिणामों को प्रहण करना चाहिये, 
तृथा उन शुभ परिणामों की वृद्धि करते करते शुद्ध परिणामों के 
प्राप्त होने का ध्येय रखना चाहिए और अन्त में शुभ अशुभ दोनों 
प्रकार के परिणामों का त्याग कर आत्मा के स्वाभाविक शुद्ध भावों 
को धारण करना चादिये | यही इस प्रन्थ के पढ़ने का मनन 
करने का साक्षात्‌ फल है और यददी मोक्ष का कारण है। चतुर्थ 
आदि ग॒ण स्थानों में होने वाले भाव परम्परा से मोक्ष के कारण 
हैं ओर अन्तिम गुण स्थानों के भाव साक्षात्‌ मोक्ष के 
कारण हैं । 

इस प्रकार इस ग्रन्थ का पठडन पाठन मोक्ष का कारण है और 
वह पठन प्राठन समस्त भव्य जीवो' को सफलता पूबेक प्राप्त हो 
इसी उहं श्य से इसकी संक्षिप्त हिन्दी टीका लिखी गई है और 
इसी उद्द श्य को लेकर यह ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है। आशा है 
अनेक भव्य जीव इसका पठन पाठन कर अपने आत्मा का कल्याण 
करेंगे । 

इति भद्रभ्‌ 
निर्वेदिक-- 
लालाराम जैन शास्त्री 
घमंरत्न, सरस्वती दिवाकर, 


मैनपुरी पू० पी 


॥ श्री व्धमानाय नमः |॥ 
आाचाये शी देवसेन का परिचय 


श्रीमान्‌ उद्धट विद्वान दि० जेन बीतराग महर्षि आचाये 
देवसेन भाव संग्रह के कर्ता महोदब का सक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है-- पु 


आचाये देवसेन ने अपने बनाये हुए भ्रन्थं भाव संग्रह में 
अपने विषय में यह लिखा है कि-- 


सिरि विमलसेणगणहर सिस्‍्सो णामेण देक्सेणु त्ति। 
अवृहजणवोहणत्थं तेणेयं विरय॑ सुत्त ॥ 
अर्थात श्री विमलसेन गणधर ( गणी ) के शिष्य दैबसेन हैं । 
उन्हीं देवसेन आचाये ने भज्ञ जनों को बोध कराने के लिये यह 
भाव संग्रह सूत्र गन्थ रचा है। इन्हीं देवसेन आचाये ने दश्शनसार 
ग्रन्थ भी रचा है उसमें सी उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार 
दिया हे-- 
पृव्वायरिय कथाह माहाइ संचिका. एयत्थ । 
सिरि देवसेण गणिणा घाराए संवर्संतेण ॥ ४६ 
रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णब्सए नवए | 
सिरि पासणाह गेहे सुविसुद्ध माहसुद्ध दसमीणे ॥ ४० 


( २ ) 


अथांत पृतचार्यों की रची हुई गाथाओं को एक स्थान में 
संग्रह करके श्री दबसेन गणि ने धारा नगरी में निवास करते 
हुए पाश्वनाथ भगवान के मंदिर में माघ सुदी दशमी विक्रम 
सम्बत ६६० से यह दशेनसार ग्रन्थ रचा । 


इस उपयु कत कथन से दो बाते सिद्ध हो जाती हैं । एक तो 

यह कि आचार देवसेन स्वयं भी गणी थे अर्थात्‌ गण के नायक 

थे ओर बिक्रम सम्बत्‌ ६६० में ये हुए हैं। इन्होंने भन्‍्व्र अपने 

बनाये हुए:अन्‍्यों में अपना परिचय नहीं दिया है | ओर न उन 
प्रन्‍्थों की रचना करा समय बताया है । 


यद्यपि इनके किसी ग्रन्थ में इस विषय का उल्लेख नहीं है कि 
किस संघ के आचाये थे परन्तु दर्शन सार के पढ़ने स यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि वे मल संघ के आचाये थे। दश्शनसार में 
उन्होंन काष्ठासंघ, द्राविड संघ, माथुरसंघ ओर यापनीय संघ आदि 
सभी दिम्बर संघों की उत्पत्ति बतलाई है ओर उन्हें मिथ्यात्वी 
कहा हे । परन्तु मल संघ के विषय में कुछ नहीं कहा है अर्थात 
उनके विश्वास के अनुसार यही ( मल संघ ) म॑ल से चला आया 

आर यही वास्तविक संघ है । 


श्री देवसेन का ग्ाग्नाय 


श्री देवसेन गणि ने दर्शनसार की ४३ वीं गाथा में लिखा 
है कि - 
जद पउमणंदिणाहों सीमंधरसामि देव्य णाणेण | 
ण विवोहर तो समणा कहं सुमझ्गं पयाणंति ॥ 


( ३ ) 


अर्थात्‌ यदि आचाय पयनंदि (कुंद कुद म्त्रामी ) सीमंधर 
स्वामी द्वारा प्राप्त दिव्यज्ञान के द्वारा बोध नहीं दते तो मुनिजन 
सच्चे मार्ग को केसे जानते। इस कथन से यह निश्चय हो जाता 
है कि आचाये देवसेन गणि श्री कुद कुदाचाय की आम्नाथ 
में थे। 


भाव संग्रह में (प्राकृत में ) जगह जगह दर्शनसार की. 
अनेक गाथाएँ उधृत की गई है। और उनका उपयोग उन्होंने 
स्वनिर्मित गाथाओं की भांति किया है। इससे इस विषय में. 
कोई सन्देह नहीं रहता कि दशेनसार ओर भाव संग्रह दोनों के 
कता एक ही देवसेन हैं। इनके अतिरिक्त आराधनोसार भर 
« तत्वसार नाम के ग्रन्थ भी इन्हीं देवसेन के बनाएं हए हैं । 


पं० शिवजीलालजी ने इनके 'धमं संग्रह” नामक एक ओर - 
ग्रन्थ का उल्ले ख किया है परन्तु बह अभी तक इमारे देखने में 


नहीं आया है। 


नयचक्र के कर्त्ता भी श्री आचाये देवसेन हैं परन्तु इस 
मंबंध में स्वामी विद्यानंदि ने श्लोकवार्तिकालंकार में यह 
लिखा है कि नयों का वर्णन पिशेष रूप में जानना हो तो नयचक्र 
को देखो । इससे यह जाना जाता है कि जिस नयचक्र को आचार्य 
देवसेन ने बनाया हे उससे पहले और कोई नयचक्र था, उसी 
का उल्लेख स्वामी विद्यानंदि ने किया है। उसा कि नीच 
लिखी बात से सिद्ध होता है-- 


माइल्‍ल धवल के बृहत्‌ नयचक्र के अंत की एक्र गाथा जो 
चम्बई की प्रति में पाई जाती है यदि ठीक हो तो उससे इस 
वात की पुष्टि होती है, वह गाथा इस प्रकार है-- 
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दुसमीरणेण पोयं पेरियसंतं जहा तिरं नद । 
सिरि देवसेन मुशिणा तह गयचक्‍्क पृणो रहय॑ ॥ 


इस गाथा का अभिप्राय यह है कि दुःयमकाल रूपी आंधी 
से जहाज के समान जो नयचक्र चिरकाल से नष्ट हो गया था 
उसे देवसेन मुनि ने फिर से रचा इससे विदित होता है कि 
देवसेन आर्चाय के नयचक्र से पहले कोई नयचक्र था जो नष्ट 
हो गया था और बहुत संभव है कि देवसेन ने दूसरा नयचक्र 
बनाकर उसी का उद्धार किया द्वो? 


उपलब्ध प्रन्थों में नयचक्र नाम के तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं 
ओर माणिकचन्द ग्रन्थमाला में तीनों ही नयचक्र प्रकाशित हो 
चुके हैं। १-आलाप पद्धति २-लघु नयचक्र ३-बहत्‌ नयचक्र।! 
इनमें पहला ग्रन्थ--आलाप पद्धति संस्कृत में हैं और शेष दो 
ग्राकृत में हैं । 


भालाप पद्धति के कर्ता भी देवसेन आचाय हैं । डा० मांडार 
रिसचे इंस्टिट्यूट के पुस्तकालय में इस ग्रन्थ की एक प्रति है 
उसके अंत में प्रति के लेखक ने लिखा है कि-- 


४ इति सुख बोधार्थ मालयपद्धतिः श्री देवसेन 
विरचिना समाप्ता | इति श्री नयचक्र' सम्पूणम 


उक्त पुस्तकालय की सूची में भी यह नयचक्र नाम से ही 
दर्ज है | इसे नयचक्र भी कहते हें ओर आलाप पद्धति भी कहते 
हैं । आलाप पढ्ति के प्रारंभ में लिखा है कि आलाप पद्धति वचन 
रचनानुक्रमेण नयचक्र स्थोपरि उच्यते | इससे विदित होता है 
कि नयचक्र से ही थाज़ाप पद्धति को संस्कृत रूप में किया गया 
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है। और “देवसेन कृता” लिखा है अतः यह उन्हीं देवसेल का 
रचा हुआ ग्रन्थ है, यह सिद्ध है। 


लघु नयचक्र 


लघु नयचक्र श्री देवसेनाचायें का बनाया हुआ है इस से 
पहले के कई नय विवेचक ग्रन्थों को देख कर आचाये देवसेन ने 
इसका नाम लघु नयचक्र रक्ख़ा है ऐसा विदित होता है । 


आचार्य देवसेन की महत्ता ओर पूज्यता 


द्रव्य- स्थभाव प्रकाश नामका एक सुन्दर ग्रन्थ हे उसकी 
गाथा रुप में रचना माइल्‍ल घवल ने की हे। ये माइल्‍ल धवल 
भी महा विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं। उन्होंने उक्त अपने “दब्बसहाव 
पयास” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि श्री देवसेन योगी के चरणों 
के प्रसाद से यह ग्रन्थ बनाया गया। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 
आचाय॑ देवसेन मूलसंध के एक महान्‌ योगी और महान्‌ विद्वाल 
थे | और मुनिगण तथा आचार्यों द्वारा पूज्य थे। नयचक्र के अंत 
में यह गाथा मिलती है--- " 


सियसद्द सुशय दुएणय दणणु देह विदारणेक्क बरबीर । 
त॑ देवसेश देव॑ खयचबकयर गुरु णमह ॥ ४२१ 
अथांत्‌ स्यात्‌ शब्द सुनय द्वारा दुनेय शरीर घारी दानव के 
विदारण करने में महान्‌ वीर जो नयचक्र के कर्ता आचाये देवसेन 
देव हैं उन देवसेन गुरु को नमस्कार करो । 
उपयु क्व सभी कथन से यह बात सिद्ध होजाती हे कि 
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आचाय देवसेन गणी एक महान्‌ उद्धट विद्वान आचाये हुए हैं 
वे दशमी शतार्िदि में हुए हैं ओर आचाये व्यय कु दकु द स्वामी की 
आस्नाय मूलसंघ के आचाये थे । ये आचाये विमलसेन गणी के 
शिष्य थे। ओर वे स्वयं अनेक मुनियों के नामक गणी हुए हैं। 
आचाये देवसेन ने भावसंप्रह महाव्‌ प्रन्थ जो गंभीर एवं सूक्ष्म 
तत्वों से भरा हुआ है बनाया है इसके सित्रा उन्होंने आलाप 
पद्धति, दर्शनसार, आराधनासार, तत्वसार, नयचक्र आदि 
सिद्धान्त के महान श्रन्थों की रचना की है। श्लोक वार्तिक में 
आचार्य विद्यानन्दि ने जिन नयों का वर्णन किया है बह वर्णन 
पुरातन नयचक्र से मिलता है जिसके नष्ट होने पर आचायें 
देवसेन ने लघु नयचक्र रचा है । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है। इस से यह भी सिद्ध होता हे कि आचाये देवसेन आचाये 
विद्यानन्दि के पश्चात्‌ हुए प्रतीत होते हैं |इन आजचाये देवसेन 
की भगवत्कुन्द कुन्द आचाये में हृढ श्रद्धा थी इस बात का उल्लेख 
उन्होंन दशेनसार में किया है । इन्होंने मालबा प्रान्त को अपने 
विहार से बहुत काल तक पवित्र फियाथा । 


वतेमान मुनियों के विषय में स्पष्टीकरण 


भाजकल दक्षिण उत्तर में भनेक मुनिगण नग्न दिगम्बर जेन 
साधु सत्र विहार कर रहे हैं । यह समाज घर ओर देश के 
लिये कल्याण की बात है । दिगम्बर जैन शास्त्रों में उत्कृष्ट एवं 
तद्भब मोक्ष गामिता की शक्ति रखने वाले तपस्वी साधुओं का 
स्वरूप ओर उनकी अचिन्त्य कठिन चयो का वर्णेन पढ़े कर अनेक 
स्वाध्याय शील बन्धु कहने लगते हैं कि जो गस्मी में पहाड़ों 
पर भाध्यमिक समय तपश्चरण झरे शीत्र ऋतु में जो नदियों 
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के किनारे पर ध्यान लगाये बेंठे हों बर्षा में जो बृक्षों के नीचे 
टयकते हुये पानी में बाहे लुभाये खड़े हों और जो सिंह व्याप्र 
भालू आदि हिंसक आनवबरों से भरे हुए जंगलों,में रहते हों वे ही 
साधु हो सकते हैं । आजकल नगरों में मन्दिरों मठों और धर्मशाला 
आडि में रहने बाले साधु, मुनि नहीं. कहलाने योग्य हैं, आदि 
आक्षेपों ओर दुभवनाभों से अनेक लोग वतमान साधुओं को साध 
ही नही समभते हैं | इस विषय में आचाये सोमदेव आचाये 

कुन्द कुन्द आदि महान्‌ आचार्यों ने स्वरचित शास्त्रों में बहुत अच्छा 
समाधान किया है, उन्होंने लिखा है-- 


काले कलो चले चित्त देहे चान्नादि कीटके । 
एतच्चित्र' यद्द्यापि जिनरूपधरा नरा; ॥ 


अथात्‌ आज के इस पतनशील कलिकाल में और चित्त की 
क्षण क्षण में बदलने वाली चंचलता में साथ ही शरीर के अन्न 
का कोड़ा बनजाने पर भी आश्चये है कि आज्ञ भी जिन रूप को 
धारण करने वाले साध गण दीख रहे हैं । 


पण्डित प्रबर आशाधरजी ने लिखा है कि वर्तेमानः मुनिराजों 
का चतुथ काल के मुनिराजों के समान हीं समझ कर .उनकी 
श्रद्धा पूजा करना चाहिए। 


जो लोग मुनिराजों की परीक्षा में ही अपनी बुद्धि का. समस्त 
संतुलन खो बेठते हैं और कहते फिरते हैं कि इनकी ईयां समिति 
ठीक नहीं है। ये उद्विष्ट भोजी हैं। आदि, इन तथ्य. कुतर्का का 
उत्तर देते हुए पूर्वांचाये कहते हैं कि-- 
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“मे क्सिमात्रप्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनाम” अर्थात श्रावक 
लोगो ! बीतराग मुनिराजों को केवल आहार दैने मात्र के लिए 
तुम क्या परीक्षा करते फिरते हो ? जब कि पंचम काल के अन्त 
समय तक साथ गण पाये जांयगे और वे चतुर्थ कालबत ही 
अद्राबीस मल गुणघारी परम पवित्र शुद्धात्मा होंगे एंसा सिद्धान्त 
चक्रवती आचाये नेमिचन्द्रावाये त्रिलोकसार में लिखते हैं। तब 
आज कज़ के मुनिराजों पर आक्षे प करना सिवा अशुभ कमे बन्ध 
के ओर कुछ नहीं हे । 


श्राचाय॑ देवसेनजी का स्पष्ट वक्तव्य 


आजकल के मुनिराजों के विषय में आचार्य देवसेन जीने 
अपने द्वारा रचित इस भाव संग्रह में बहुत ही सुन्दर आगमोक्त 
सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया हे वह इस प्रकार हे-- 
दृषिहों जिणेहि कहिओ जिणकधों तह ये थविर कंधों ये । 
मो जिणकप्यो उत्तो उत्तमसंहणण धारिस्स || ११६ ॥ 
जत्थग कंटय भग्गो पाए णयणम्मि रय पविद्वम्मि । 
फेडति सय॑ म्रृणिणों परावहारे य तुण्हिकरा [| १२० ॥ 
जल वरिसिणवा याई गमणे भग्गे य जम्म छम्मासं | 
अच्छेति णिराहारा काओसग्गेण छम्मासं ।॥ १२१ ॥ 

5१५. ४ हा 
एयारसंग घारी एआइ भ्रम्म सुक्क काणीय । 
यत्ता सेस कसाया मोगत्रई कंदरा वासी ॥ १२२ ॥ 
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वाहिरतर गंथ चुका पिण्नेहा विष्पिदह्ा य जहवहणो। 
जिख हव विदंरति सया ते जि कृप्पद्िया समणा 

॥ ११३ 
शंक्रिक्पोवि कहिओ अशपाराणं जिगेश सो एसो । 
पंचचवेलच्चाओ अकिंचशत व पडिलिहणं ॥ १२४ 
पंच महत्वय घरणं टिदिमोयल एयमस करपलों | 
भत्ति भरेश य दस काले य अजायणे भिफ्ख ॥ १२५ 
दुषिद तवे उज्जमर्ण छव्बिद आवासएहि अशवरयं । 
खिद्सियणं सिर लाओ जिशवर पढिरूव पदढ़िगहणं 

॥ १२६ 
संहणलस्स गुणेल य दुष्सम कालष्स तव पहावेण | 
प्रणयरगाम वासी थबिरि कय्पे ठिया जाया ॥ १२७ 
उवयरणं त॑ महियं जेल शव भंगो हवेह चरियप्स। 
गहिय॑ पृत्थ य दाणं जोग्गं जस्स त॑ तेण ॥ १२८ 
समुदाएश विहारों धम्मस पदावण्ण ससत्तीए । 
मवियाल धम्मसवर्ण सिस्पाल य पालन महणं ॥ १२६ 
संदणणं॑ अहखिल्य॑ कालो सो दुक्‍्समो मणो चपलो । 
तेहवि दुधाही पुरिसा महत्वय मरघंरण उच्छाहिया 

॥ १३० 


( ९७ ४ 


वरसमहस्सेश पुरा जं कम्मं हशह तेश- काएश । 
ने संपएर वरिसिणश हु खिज्जरयहईशि संहर्शणे ॥१३१॥ 


भावाथ--मुनि दो प्रकार के होते हैं जिन कंल्पी भोश स्थेविर 
कल्पी । जो उत्तम स हत़नत को धारण करने वाले हैं, लिनफे पर 
में फांटा लग जाय वा आंखों में धूल भर जाय तो स्वयं नहीं 
निकालते दूसरा निंकाले तो मौन धारण परलें। जो वर्षा भादि ऋतु 
में ६ महीने तक बिना आहार लिये बेठे वा खड़े रहें। ली ग्यारह 
अंग के पाठी हों धर्म वा शुक्ल ध्यान में लीन रहते हों जिनकी 
कपायें नष्ट हो गई हों, मौनब्रती हा, कंदरा घासी हों, चाह्माभ्यंतर. 
परिप्रह से रेहेंते हों, कीतरांग निरपफ़्ह हों और जिनके समान 
विहार करें वे मुनि जिन कत्पी कहलाते हैं । 


जो मृत्रि पांचों प्रकार .क.बस्त्रों के त्यागी होंनजिनके पास फोहे 
परिगप्रह न हो, पीछी हो, जो पांचों महात्रतों के धारी हों. खड़े: 
होकर दिलंमें एकबार करपात्र भोजन करते हों, दोनों प्रकार के 
तप्श्चरण में उद्यभी हों सवा छट्टों आवश्यकों का पॉलेन करते हों 
लोच करते हों पृथ्वी पर शयन करते हों इस अकार जट्टाईस मूल 
गुर्णों का पालन करते हों | जो हीन स हनन के कारण इस दुःषम 
काल में पुर नगर वा गांव से ( सन्दिर था मठ आँदि में ) रहते ही. 
उनको स्थविर कल्‍्पी कद्दते हैं । जिनसे रत्नन्नयका अंग न हो ऐसे - 
उपकरण रखते हैं अपने योग्य किसी के द्वारा दी हुई प॒स्तक रखते 
हैं समुदाय से बिहार करते हैं भत्यों को धर्म श्रवण कराते हैं 
शिष्यों को दीक्षा देशे हैं ओर उनकी स्थिति का पालन ऋंरतें हैं. हस 
दुःषम काब में दीन संहनन दोने पर भी घीर पुरुष महाप्तत घारण 


( है ) 


करते हैं यह आश्चये है। पहले के उत्तम संहनल से जो कर्म 
हजारों वर्षा में नष्ट होते थे वे कमे उस समय हीन संहनन के 
#रा! एक वर्ष में नष्ठ हो जाते हैं । 


इस उपयु कत कथन से, सिद्ध है कि आज कल के मुनिगण 
स्थविर कल्पी मुनि हैं वे हिंसक जन्‍्तुओं से भरे हुए जंगलों में 
रहकर निर्विष्न धर्म ध्यान करने में सबेथा अंसमर्थे हैं इसलिये 
के नगरों में, उद्यानों में,मंदिरों में, मठों, बगीचों भादि में रहते हैं । 
यहू बतेमात सक्ति हीन संहनन के लिये समुचित शास्त्र मांगे 
है। जो लोग.बतेसान मुनियों पर नाना आश्षेप करते हैं उन्हें इन 
महान्‌ पूर्वाचार्यों के शास्त्र विधानों से अपना समाधान कर वर्तमान 
मुनियों में उसी प्रकार श्रद्धाभक्ति से देखना चाहिये जैसी कि चतुर्थ 
कालवर्ती मुनियों पर रहती है। शरीर सामथ्ये को छोड़कर 
बाकी चर्या और भात्रों को विशुरद्धि अरमान मुनियों में भी प्राय 
काल के समान ही रहती है. । 


इन दिगम्बर बीतराग महर्षि आचाये देवसेन गणी का स प्षिप् 
परिचय भाई नाथुराम जी प्रेभो के द्वारा लिखा हुआ माणिकचन्ड 
अ्रन्थमाला के मुद्रित ग्रन्थ नयचक स ग्रह के प्राकथन का उद्धरण 
देते हुए हमने लिखा है । 


आाचाय देवसेन की रचना में महत्व 


आचाये देबसेन ने अपने बनाए हुए भ्रन्‍्थों में द्रव्य गुण 
पर्यायों का बहुत ही गंभीर विवेचन किया है| नयों के गहन एड 
सूक्ष्म विवेचन सें जिन अपेक्षा वादों का निदर्शन किया है उनसे 
उनकी अगाघ चिद्वत्ता का परिचय सहज सिल जाता है। गुणस्थार 
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के स्वरूप के साथ उनका मार्गणाओं में संघटन भी उन्होंने बहुत 
स्पष्टरूप से किया है । स्थविर कल्‍्पी जिन कल्पी साधुओं का 
स्वरूप बताकर तो आचाये देवसेन ने मुनिराजों के सम्बन्धों में 
कुछ स्वाध्याय शील भ्रामक लोगों के भ्रम को स्वेथा दूर कर दिया 
है। हम श्रीमान परमाराध्य श्री आचारये देवसेन गणी के पुनीत 
चरणों में नत मस्तक होकर अपनी श्रद्धा और भ्रक्ति प्रगट 
करते हैं। कल्याण मस्तु। 


मैनपुरी (यू० पी०) आचार्योपासक-- 
भाद्रपद बि० स० २०१३ लालाराम शास्त्री 


श्री वधेमानाय नम: 


टीकाकार का परिक्य 


उत्तर प्रदेशवर्ती आगरा नगर के निकट एक चापली ग्रान 
है। है छोटा पर है झुन्दर। इसी गांव की पद्मावती पुरवाल 
सज्जाति में भूषण स्वरूप श्रीमान्‌ लाला तोताराम जीये। वे 
जैसे धमांत्मा थे वैसे ही अनुभवी निरपेक्ष वेश थे। तथा जैसे 
सज्जन थे बेसे ही परोपकारी थे। यही कारण था कि बहू गांव 
के शिरोमणि गिने जाते थे।आपने अपने नश्वर शरीर को 
विक्रम सं० १६६५ में छोड़ा था, आपके छह पुत्र हुए जिनमें-- 


१--लाला रामलाल जी--आप आजन्म ब्रह्मचये पालन करते 
हुए घर पर ही व्यवसाय करते रहे। आपका स्वभाव बहुत ही 
मिलनसार ओर अभतीब सरल था । आप बहुत धमात्मा थे। 
आपने विक्रम सं० १६७० में अपना शरीर छोड़ा । 


२--लाला मिट्टनलाल जी--आप घर पर ही रह कर व्यवसाय 
करते रहे। आपने वाल्यजीवन में कुछ समय अलीगढ़ की पाठशाला 
मेंसंस्कूत का अध्ययन किया था। आप भी बेसे ही धर्मनिष्ठ थे । 
आपका स्वगेबास विक्रम सं० २००७ में हुआ था। 


३--इस मभन्थ के टीकाकार बविदवच्छिरोमणि धर्मरत्न 
सरस्यती दिवाकर पं० लालाराम जी शास्त्री । 


४--श्री १०८ परम पूज्य आचाये सुधर्म सागर जी मद्दाराज । 
आपका पूर्ष नाम पं० नन्दनलाल जी शास्त्री था। वीर निर्बाण 
सं+० २४५४ फागुन मास में जब कि श्री सम्मेद शिखर जी पर 
इतिहास प्रसिद्ध प०च कल्याण महोत्सव हुआ था उस समय 
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आपने शुभ मिती फागुन शुक्ला १३ त्रयोदर्शी के दिन परम पृज्य 
चरित्र चक्रवर्ती सिद्धान्त पारंगत योगीर्ध चूडामणि धर्मे 
साम्राज्यनायक दिवंगत आचाये श्री १०८ शांति सागर जी महाराज 
से गृह बिरत सप्तम प्रतिमा की दीक्षा ली थी इसके एक वर्ष पीछे 
श्री कुडलपुर क्षेत्र पर दशमी अनुमति विरत प्रतिमा प्रहण की 
थी फिर अलीगढ़ में क्षुज्कक दीक्षा धारण करली | तइृनन्तर प्रताप- 
गढ़े में आपने श्री जैनेश्वरी दीक्षा ( मुनिपर ) घारण की थी। 

आप संस्कृत भाषा के तो उद्धठ शास्त्री थे ही । साथ में हिन्दी 
और गुजरातीके भी प्रौढ़े लेखक थे । तथा प्रसिद्ध व्याख्याता भी थे । 
आपने चौवीस पाठ, दीपावली पूजन, आदि कविता मय ग्रन्थ 
लिखे हैं। तथा सूर्यप्रकाश पुरुषार्थानुशासन आदि संस्कृत ग्रन्थों 
की टीकाएँ भी लिखी हैं। उत्तमोत्तम उपदेशपृर्ण जीब कर्म 
बिचार, यज्ञोपषीत संस्कार सदृश भनेक ट्रं कट भी लिख है। 
कितनी ही लेख मालाएँ लिखी हैं और गुजराती भार्षा में भी 
कितने ही ग्रग्थ लिखे हैं। आप वेद्क भी जानते थे। आप की 
लिखी एक नीतिवाम्प्रमाला नाम की पुस्तक मिली है जो 
उहुत ही उत्तम उपदेशों से पूणे है । उसमें आपने एक सदाचार 
नाप्रकी पुस्तक का भी उल्लेख किया है। परन्तु बह हमारे देखने 
में नहीं आ सकी है । 

यहस्थाकस्था का अन्तिम जीवत आपने बम्बई में ब्यतीत 
किया । श्री ऐलक पत्नाज्ाल सरस्वती भवन की उल्नति के मल 
फारण आपही थे। श्री आचाय संघ को छत्तर प्रांत में लाने का 
पुख्य प्रयज्ञ आपका ही था। इसीलिए आप संत्र के साथ हो लिए 
थ। ओर फिर संद में ह्वीरह्‌ गयेथे | 
. श्री जनेथ्वरी दीक्षा लेकर आपने कितने ही बड़े काम किये 
4। आपने नीमाइ गुजरात बागड़ मालवा आदि आन्तों में बिद्दरकर 
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शास्त्रोक्त मार्ग का अनुपस प्रचार किया था। तथा साथ में 
चतुर्विशति तीथंकर महास्तुति, खुधमे ध्यान श्रदीप और झुधमे 
अ्रयकाचार ऐसे संस्कृत भाषा में महाप्रन्थों की रुदना भी की 
थी। आपने कुशलगढ़ में मुनि ऐलक क्षत्ञक भद्वारक ब्रह्मचारियं के 
मध्य श्रेष्ठ समाधिमरण पूबेक पौष शुक्ला ढादशी सोमबार विक्रम 
सं० १६६५ के सन्ध्याकाल में इस नश्वर शरीर का त्याग किया। 

आप की इस यात्रा के समय कुशलगढ़े स्टेट ने अपना बैण्ड 
ध्यजा निशान आदि लवाजमा भेज दिया था, उनकी निषया 
बनाने के लिए स्टेंटने नदी के किनारे एक सुन्दर स्थान भी दिया 
है। आफीसर लोग, नागरिक सब शबयात्रा के साथ थे। तथा 
स्टेट भर में सदा के लिए उस दिन की स्मृत्ति में राज्य छुट्टी रखने 
ओऔर किसी भी जीव की हिंसा नहीं होने देने की घोषणा सरफार 
ने कर दी थी । यह स्टेट की सराहुनीय भक्ति का नमना है । 

निषया स्थान पर कूआ बाग धर्मेशाला बनगई है, छतरी बन 
गई है और उस छततरी में उनके चरण कमल प्रतिष्ठित होकर 
स्थापन किये जा चके हैं । उनके चरण कमलों की स्थापना 
स्वयं आचाय श्री १०८ कु कु सागर मद्ाराज ने की थी। आचार्य 
श्री कुधु सागर जी महाराज आचाये आओ सुधमेसागर जी को 
अपना विद्या गुरु मानते थे। तथा उन्होंने अपने संमस्त स्वरायित्त 
संस्कृति ग्रन्थों में आचाये सुधर्मंसागरज्ञी को अपना विद्यागुरु 
के नाम से ३३ 2 3 है। भाचाये सुधमे 320 पेज के 
यृहस्थाबस्था के पुत्र पयराज पं० जयकुमार जी चाय. 
सागौर ( राजस्थान ) में सकुटम्ब रहते हुए अपना -ऑँ बेयफ 
व्यवसाय चला रहे हैं । । 

४--नम्यायालकार पं० मनखनलाक्षती शास्त्री--आप संस्कृत »$ . 
अद्वितीय विद्वाद्‌ हैं। भोर ट्विन्दी भाषा के सम्मरान्य लेस्कक 
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और बक्‍ता हैं आपने देहली नगर में आर्यसमाज के साथ 
लगातार छह दिन तक शास्त्रा्थ कर बड़ी शानदार विजय 
प्राप की थी | उसी समय वहां के अग्रवाल खण्डेलबाल 
पद्मावती पुरषाल भादि समस्त पंचायत ने तथा प्रान्त और 
दूर से आये हुये समस्त जैनियों ने मिल कर “वादीभ फेसरी,, 
यह सुप्रसिद्ध उपाधि आपको प्रदान की थी। इसके सिया न्याया- 
लंकार, विद्यावारिधि की उपाधियाँ भी आपको प्राप्त हैं। भा० 
दि० जैन महासभा ने आपकी निःस्थायें अनुपम सेवा से प्रसन्न 
होकर धर्मवीर की सम्मान्य उपाधि प्रदान की है । 


इस समय आप समस्त दि० जैन समाज भें एक अच्छे मान- 
नीय विद्वान गिने जाते हैं । आपने वर्षों तक उक्त मद्दासआा के 
मुख पत्र साप्ताइिक जैन गजट की सम्पादकी का उत्तरदायित्व 
पूरण्ेकार्य बड़ी खुयोग्यता से किया था तथा अधथार्मिक बातावरण 
को हटाते हुये धर्म का उद्योत किया है। 


आपने पत्चाध्यायी, पुरुषाथेसिध्युपाय तथा उत्तराधे राज वार्ति 
कालंकार की अत्यन्त विस्तृत स्वतन्त्र टीकायें लिखी हैं जिनमें अत्येक 
पदार्थ का विवेचन बड़ी योग्यता और सरलता के साथ किया हैं । 
आपने भा० दि० जेन महासभाश्रित परीक्षालय के मंत्रित्व का 
काये भी बड़ी योग्यता के साथ किया है। 


इस समय आप श्री गो० दि० जैन सिद्धास्त अह्मविालय 
मोरेना का स चालन बहुत योग्यता और उत्तरदायित्व के साथ कर 
रहे हैं। साथ में जेन धमे के प्रोढ़ तत्वों की बतानेबाले तथा उनकी 
रक्षा करने वाले “जैन दशेन'? पाक्षिक पत्र का संपादन भी महत्वपूर्ण 
कर रहें हैं। गवालियर स्टेट ने आपको भा० मजिस्ट्रेट भी बनाया 
था, आपको सेकेन्ड क्लास पावर के अधिकार थे। उस - कार्य को 
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आपने करीब २० वर्ष तक प्रभावक एवं न्याय रूप में किया, फल 
स्वरूप राज्य ने आपको पोशाक ओर प्रमाण पत्र भेट किये है। 

६--बाबू श्रीलालजी जाहरी--आप इस समय करीब २५ वर्षो 
से जयपुर सें जवाहरात का व्यापार करते हैं ओर सऊुटुम्ब वहीं 
पर रहते हैं | जवाहरात को परख करने में आपकी ज॑ंसी प्रसिद्ध 
हे बैसे हो आप जवाहरात के व्यवसाय में भी एक प्रतिष्ठित प्रामा- 
णिक जोहरी माने जाते हैं ।विशेपता यहहै कि सभी भाई और पूरा 
घराना ही शृढ धार्मिक है । 





श्री पं? लालाराम जी शास्त्री 
इस ग्रन्थ के टीकाकार--श्रीमात धर्मरत्न, सरस्वतीदिवाकर, 
बिद्वच्छिरोमणि, समाज में प्रसिद्ध एवं संस्कृत सिद्धान्त के पूण 
म्मजक्ष प्रभावक अनुभवी विद्वान्‌ श्रद्धे य प० लाज्ञाराम जी शास्त्री 


महोदय हैं । 


( शथ. ) 

. आएंतें मनेके गंस्भीरे सहान ग्रन्थों को बंडे सरेल रूप में हिन्दी 
टीकाएँ की हैं। तथा मेन्थों के मर्मस्थलों को बहुत ही उत्तमता के 
साथ स्पष्ट और विशद किया हे। आपकी टीकाओं में प्रन्थ का 
कठिन भाग भी सरलता से सम+फ्ाया गया है। आपकी बनाई 
टीकाओं में खास विशेषता यह है कि मलग्रन्थ के अनसार ही 
आशय रहता हैं। अन्थ के बाहर की कोई भी बात स्व॒तन्त्र रूप से 
लिखी हुई आपकी टीकाओं में प्रक्षिप्त नहीं की जाती है । 


आपके द्वारा टीका किये हुए बहुत से ग्रन्थ हैं जिनमें कुछ के 
नाम इस प्रकार हैं--आदिपुराण, उत्तरपुराण, शान्तिपराण 
धर्माम्त श्रावकाचए, सुवोधसार, चारित्रसार, आचारसार. बोधा 
मतसार, ज्ञानाभतसार, सुधर्मोपधर्मदेशामृतसार, प्रश्नोत्तर 
श्रावकाचार, समन्तभद्र कृत जिनशतक, पात्र केशरी स्तोत्र 
संशय बदन विदष्रण, गौतम चरित्र, सुभोम चरित्र, सूक्ति मुक्ता 
बली, तत्त्वानुशासन्त, बराग्यमणिमाला, द्वाइशानुप्रद्श (यशस्तिलक 
चन्थ्‌ स्थित), बुहत्स्वयंभुस्तात्र, लपीयस्त्रय, चतुर्विर्शातसंघान 
चतुविशतितीथकर महास्तृत्ति, चतर्विशतितीर्थकर स्तोत्र, सुधमंध्यान 
प्रदीप, सुधम आवका चार, शान्ति सिघ, मनिधम प्रदीप 
दशभकक्‍्त्यादि स ग्रह, मोक्षशासत्र, भाव संग्रह, आशाधर सहतस्त्र 
नाम, जिनसेन सहस्त्र नाम, मलाचार प्रदीप, सार समुच्चय 
आलाप पद्धति, दश्स्छाक्षणक जयमाला आदि । 


इनके सिवा घोडश संस्कार, क्रियामंजरी, बालवोध जैनघर्म 
तीसरा चोथा भाग, जेनधर्म, जेनद्शन आदि कितनी ही स्वतंत्र 
पुस्तक भ्रद्ध य धमरत्नजी ने लिखी हैं । 


आजाय शान्ति सागर पूजन, आचाये शान्ति सागर छाणी 
पूजन, आचाये कुथुसागर पूजछ, श्री सम्मेद शिखरः पूजन; 


( १६ ) 


अकेंपन संघ पुंजन, पृज्थ॑ विष्णु कुमार भुनि पूजन, भक्तामर 
शंतद्॒यी, नमस्कारात्मक सहस्व्रनाम शान्स्‍्यंष्टक; आदि संस्कृत पथ 
रचतात्मक स्वतंत्र प्रन्थों की रचना भी आपने बहुत सुन्दर भोर 
प्रासाद गुण युक्त की है । 


आपने आदि पुराण समीक्षा की परीक्षा लिखी थी उसका 
प्रभाव भी जैन समाज में बहुत अधिक पडा था आपने इन ग्रन्थों 
को लिखकर तथा अनेक ग्रन्थ की सरल टीकाएं' लिखकर समाज 
को जो लाभ पहु चाया है तथा हिन्दी ओर संस्कृत साहित्य की 
जो उन्नति की है उसके लिये समाज आपका सदेव ऋणी रहेगा। 


आप वर्षों तक भा० दि० जैन महासभा के साप्ताहिक 
मुखपत्र जैनगजट के संफल सम्पादक रह चुके हैं. तथा भा० दि० 
जैन महा सभा के सहायक मंत्री भी रह चके हैं| उक्तसहासभा 
ने आपकी दूरदर्शिता पूर्ण निसप्रह सेवा से प्रसन्‍न होकर 
आपको “ धमरत्न ,, की महत्वशालिनी उपाधि से विभूषित 
किया है।आप सा दि० जेन शास्त्री परिषद के सभापति 
तथा सरंक्षक भी रह चुके हैं। 


भा० दि० जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा का जो प्रथम अधिवेशन 
पेठन ( औरंगाबाद निजाम ) में हुआ था उसके आप द्वी सभा- 
पति नियत हुए थे तथा आपने उस अधिवेशन का काये बड़ी 
सफलता के साथ किया था। उसी सभा का दूसरा अधिवेशन 
श्री अंदेश्वर पाश्वेनाथ में ( जिला डूगरपुर कुशलगढ के निकट ) 
हुआ था उसमें आपको उक्त सभा ने अपना संरक्षक बनाया हे 
तथा उसी अधिवेशन में उस सभा ने आपको “सरस्वती दिवाकर” 
प्रभावशालिनी डक्त उपाधि प्रदान की है । 


( २० ) 


श्रीमान सरस्वती दिवाकरजी की यह साहित्य सेवा जैन 
साहित्य के प्रचार के लिए पूर्ण सहायक हुई दे। बैन समाज 
डृदय से इन परोपकारी महा विद्वाव का अभिनन्‍दन करेगा। । हभ 
भी शाल्त्री जी का सादर अभिनन्दन करते हें । 


इस समय आप सपरिवार मेनपुरी (यू० पी०) में रहते हैं । 
आपके सुपुत्र भाई राजेन्द्रकुमार जी वहां दूकान करते हैं श्रीमाव 
घमेरत्न जी इस समय भी कुछ अनुभवात्मक हितकारी सुन्दर 
रचनायें करते ही रहते हैं | हमारे श्रद्ध य धर्मरत्नजी चिरजीबी 
और स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार बहुत समय तक समाज को 
धामिक लाभ पहुँचाते रहे यही श्री जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना है । 


भद्गपद्‌ शु० २ त्रि० सं० २०१३ मेंझचारी चांदमलचूडीवाल 
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४ शोबीतरागाय नमः #&8 


आवार्यवर्य श्री देवसेन विरचित 


घमरत्र, सरस्वती दिवाकर, पं ० लालाराम शास्त्री द्वारा निर्मित 
हिन्दी भाषा टीका सहित 
$% मंगलाचरण ४88 
चन्दे शान्तिजिनेन्द्र श्रेजिनसक्र' समन्तभद्र' च | 
उन्‍्दे शान्तिपयोधि रत्नभ्रयलब्धये भक्‍त्या ॥ 


मैं लालाराम शास्त्री रत्नत्रय की प्राप्ति के लिये भक्तिपूर्वफ 
श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रदेव को धन्दना फरता हूँ, परम जिनभक्क 
श्री समन्‍्तभद्गस्वामी की वन्दना करता हूं और आचार्यश्ी शान्ति- 
सागर की बन्दुना करता हूं । 


(२) भाव-संग्रह 


आचार विरवित-मंगलाचरण और प्रतिज्ञा 

पशमिय सुरसेशणुयं मृणिगणहरवंदियं महावीर | 
वोच्छामि भावसंगह मिणमों भव्वप्पवोहई || १ ॥ 
प्रशम्य सुरसेननु्त मुनिगणधरवन्दितं महावरीरम्‌ । 
वच्ये . भावसंग्रहमेते भव्यप्रवोधनाथेम ॥ १ ॥ 


अर्थ-जो महावीर स्वामी आचाये श्री देवसेन के द्वारा 
बन्दनीय हैं तथा मुनि और गणधर देवों के द्वारा बन्दनीय हैं. 
ऐसे श्री महावीर स्वामी को नमस्कार कर में (आचार्य श्रीदेवसेन) 
भव्यजीवो को आत्मज्षान ग्राप्त करनेके लिये इस भाव संग्रह प्रंथकी 
रचना करता हूँ ॥ १॥ 


जीवस्स हुंति भावा जीवा पुण दुबिह भेयसंजुत्ता । 
मुत्ता पुण संसारी, झत्ता सिद्धा णिखलेवा ॥ २॥ 
जीवस्थ भवन्ति भावा, जीवाः पुनद्विविधभेदसंयुक्राः । 
मुक्ता पुनः संसारिणो, मुक्काः सिद्धा निरवलेपाः ॥ २ ॥ 


अथ-भाव सब जीबों के ही होते हैं अन्य अजीवादिक 
पदार्थके भाव नहीं होते । तथा समस्त जीबों के दो भेद हैं:--एक 
मुक्त ओर दूसरे संसारी । जो जीव राग हप मोह आदि समस्त 
बिकारोंसे रहित हैं और समस्त कर्मासे रहित हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठी 
को मुक्त जोब कहते हैं । 


भाव-संप्रह (३) 


लोयग्गसिहरवासी केबलणाणेण मरंणिय तहलोया । 
असरीरा गहरहिया सुणि्चला सुद्धभावद्ठा ॥ ३ ॥ 
लोकाग्रशिखवासिनः कव॒लब्नानेन ज्ञातत्रिलोकाः । 
अशरीरा गतिरहिताः सुनिश्चलाः शुद्ध भावस्थाः ॥ ३ ॥ 


अर्थ-वे मिद्ध परमेष्ठो वा मुक्त जीयध लोक शिखर पर विराज- 
मान हैं | अपने केवलज्ञानके द्वारा तीनों लोकों को एक ही सयममें 
सक्ञात देखते और जानते हैं| तथा वे सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित 
हैं, चारों गतियों के परिश्रमणसे रहित हैं, चारों गतियों में से 
किसी गतिमें भी नहीं हैं, अत्यन्त निश्चल हैं और अपने आत्मा 
के शुद्ध भावों में सदा लोन रहते हैं ॥ ३ ॥ 


जे संसारी जोवा चउगइपजायपरिणया «णिच्च॑ | 
ते परिणामे गिण्हदि सुहामहे कम्मसंगहरों।। ४॥ 
ये संसारिशे | जीशाश्चतुगंतिपयोयपरिणता नित्यम्‌ | 
ते परिणामान्‌ गृहन्ति शुभाशुभान्‌ कर्म-संग्रहणे ॥४॥ 
अथ--जो जीब्र सदा काल्न चारों गतियों की पर्यायों में परि- 
णत होते रहते हैं ऐसे जीवों को संसारी जीव कहते हैं । तथा 
ऐसे संसारी जीव कर्मों का संग्रह करने के लिये शुभ अशुभ दोनों 
प्रकार के कर्मा को प्रहण करते रहते हैं । 
भावषार्थ-देवगति, मनुष्यगति, तियेदख्बगति और नरकगति 
ये चार गतियां हूँ । जो जीव इन चारों गवतियों में परिश्रमण करते 
रहते हैं वे जीव संसारी कहलाते हैं और ऐसे जीवों के शुभ 


(४) भाव-संग्रह 
परिणाम वा अशुभ परिणाम होते ही रहते हैं। उन्हीं शुभ या 
. अशुभ परिगामों से समस्त कर्मो का संग्रह होता रहता है ॥श॥। 
भावेण कुणह पाव॑ पुएणं भावेश तहय मुक्‍्खं वा । 
इयमंतर णाऊण जं सेय॑ं त॑ समायरहं ॥ ४ ॥ 
भावेन करोति पाप पुण्य भावेन तथा च मो वा । 
इत्यन्तरं ज्ञात्वा यच्छ यस्‍्त॑ समाचरत ॥ १॥ 
अर्थ -यह जीव अपने ही परिणामों से पाप उपाजन करता 
है, अपने ही परिणामों से पुण्य उपाजेन करता है और अपने हीं 
परिणामों से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार अपने ही परि- 
गामों में इतना मारी अन्तर सममकर हे भव्यजीब ! आत्मा के जो 
परिणाम आत्माका कल्याण करनेवाले हों उन्हीं परिणामों का तू 
आश्रय ले | 
भावा्थ-शुभ अशुभ वा शुद्ध भाव अपने आधीन हैं । यह 
जीव किसी जीव को मारने के भाव सी कर सकता है और उसके 
बचाने के भी भाव उत्पन्न कर सकता है। दोनों प्रकार के भाष 
उत्पन्न करना उसीके आधीन है । तथा आत्मा का कल्याण जीवों 
की रक्षा करने से होता है और उनके मारने के परिणामों से 
पाप होता है। यही समझकर जोवों को अशुभ भावों का--पापरूप 
भावों का त्याग कर देना चाहिये और शुभ भावों को धारण 
करना चाहिये | देखो--हिंसा कूठ चोरी कुशीलक और परिम्रह ये 
पंच पाप कहलाते हैं । इन्हीं पापोंके करनेसे यह जीव नरक जाता 
है; परन्तु स्वयंभू रमण समुद्रमें उत्पन्न होने वाला तन्दुल मत्य 


भाव-संग्रह (४५) 


इन पांचों पापोंमें खै कोई पाप नहीं करता परन्तु जीवों के हिसा 
करने के भाव करता रहता है। उन भावोंके ही कारण वह सातवें 
नरक जाता है | यही सममककर अपने भाव वा परिणाम सदा 
संभालते रहना चाहिए । पांचों पापों के करने के भाव कभी नहीं 
करने चाहिए। पाप कर्म वा पुण्यकर्मा कः बनन्‍्ध भावों से ही होता 
है | इसलिए संसारी जीयों को नरकादिक दुःखों से बचने के लिए 
पाप रूप अशुभ भावोंका त्याग करना ही आत्मा का कल्याण 
करनेवाला है । 


सेवो सुद्भो भावों तस्सुबलंभोय होह गुणठाणे । 
पणदहपमादरहिण सयलबि चारित्तजुत्तसस ॥६॥ 
व्यः शुद्रों भावः तस्थीपलंभश्च भवति, गुणस्थाने । 
पंचदशप्रमादरहिते सकलस्पापि चारित्रयुक्रस्थ ॥६॥। 


अथ--इन तीनों प्रकारके भावों में शुद्ध भाव ही सेव्य है, 
घारण करने योग्य है । तथा उस शुद्ध भात्र की झ्रप्ति सकल 
चारित्र को धारण करने बाले महामुनियों के पन्द्रह प्रमादों से 
रहित ऐसे सातवें अग्रपत्त गुणस्थान में होती है । 

भावार्थ--अशुभ भावतो त्याग करने योग्य हैं ही परन्तु शुभ 
भाव भी त्याग करने योग्य हैं ! क्योंकि जिस प्रकार अशुभ भावों 
से नरकादि दुर्गतियों का बन्ध होता है । उसी प्रकार शुभभावों से 
देवादि शुभ गतियों का बन्ध होता है । इस प्रकार शुभ अशुभ 
दोनों ही कर्म बन्ध करनेवाले हैं | केवल शुद्धभाव ही कममेबन्धन 


(६) भाव-संग्रह 


से छुड़ाकर मोज्ञकी प्राप्ति कराने बाला है । इसलिये शुद्धमाव ही 
उयादिय और आत्माक्रा कल्याण करने बाला है| शेप शुभ और 
अशुभभाव दोनों ही त्याज्य है । वह शुद्ध भाव श्रेणी आरोहण 
करनेवाले महामुनियों के ही होता है । शुद्ध भावों को धारण करने 
बाब्ले निर्मस्थ मदामुनि हो मोज्त प्राप्त करते हैं । इसलिये कहना 
चाहिये कि मोज्ञका कारण निर्मन्थलिंग ही हे | अन्य किस्ते 
अवस्थासे मोजकी प्राप्ति नही हो सकती । 

सेसा जे वे भावा सहासुहा पुएणपाव संजणया । 

ते पंचभाव मिस्सा होंति गुशड्राणमासेज ||७॥ 

शेषो यो दो भावों शुभाशुमी पुण्यपापसंजनकों । 

तो पंचमातनिश्रो भवतो गुखस्थानमाश्रित्य ॥७॥ 

अर्थ--शुद्धभावों को छोड़कर शेप जो शुभ अशुभ भाव हैं. 
वे दानों ही पुण्य पापों को उसन्न करनेवाले हैं । तथा वे दोनों ही 
शुभ अशुभ भाव, औदयिक आदि पांचों भाजों से मिलकर गुगा- 
स्थानों के आश्रथसे रहते हैं ॥ ७॥ 
अउदहउ परिणामठ खय उवसमिउठ तहा उबसमी ख्झो | 
एए पंच पहाणा भावा जीवाण होंति जियलोए ॥ ८ ॥ 
ओदयबिकः पारिणामिकः क्ञायोपशमिकस्तथोपशमिकःक्षायिकः 
एते पंच प्रधाना भावा जीवानां भवन्ति जीवलोके ।| ८॥ 
अर्थ औदयिक, पारिणामिक, ज्ञायोपशमिक, औपशमिक 


ओर ज्ञायिक ये पांच भाव समस्त जीयों के प्रधान वा मुख्य 
भाव कहलतेे हैं । 


भावनसंग्रह (७) 


न जे लाली न्‍जन जज ण अजिजलिजजजी 


भावाथ--ये पांच भाव मुख्य है। इन्हों पांचो भावों में जब 
अशुभ शुभ शुद्ध भाव मिलजाते हैं. तब गुणस्थानों की रचना बन 
जातो है ॥ ८ ॥ 


तेचिय पञ्ञाय गया चउद॒हगुणठाण शामगा भणिया। 
लहिऊण उदय उवसम खयउबसम खउठ हु कम्मष्स॥६॥ 
ते चेत्र पर्योयगताश्चतुदशमुणस्थाननामका भणिताः । 
लब्ध्वा उदयम्रपशमं क्षयापशमं क्षयं हि कमंणः ॥ ६ ॥ 


अथ--वे शुभ अशुम और शुद्ध भाव ही कर्मा के उदय होने 
पर, उपशभ होने पर, क्षयोपशम होने पर, वा क्षय हाने पर अनेक 
प्रकारकी पर्यायों को प्राप्त होजाते हैं और उन भावों की वे पर्यायें 
ही चौदह गुणस्थानों के नामसे कही जाती हैं । 

भावाथ--कर्मा के डदय होने से श्रौदविक भाव होते हैं, 
कर्मा के उपशम होने से श्रोपशमिकभाब होते हैं? कर्मोके क्षयोप- 
शम होनेसे ज्ञायोपशमिकभाव होते हैं, और कर्माके क्षय होनेसे 
ज्ञायिक भाव होते हैं | इन्‍्हों भात्रोंमें शुभ अशुभ शुद्ध भाव मिलने 
से चौदह गुणस्थान बन जाते हैं । 


मिच्छी सासण मिस्सो अविरियसम्मी य देसबिरदो य । 
विरओऔओ पमत्त हयरो अपुव्व अशियत्ति सुहमो य ॥१०॥ 


उब सन्त खीणमोहों सजोइकरेवलिजिणों अजोगी य। 
ए. चउदस मुणठाणा कमेण सिद्धा य यायव्या ॥११॥ 


(८) भाव-संप्रह 


मिथ्यात्व॑ं सासादन मिश्र अविरतसम्यक्ख च देशविरतं च । 
वित्त प्रमत्त इतरदपूर्वमनिव्वत्ति ख़क्‍्मं च || १० ॥ 
उपशान्तक्षीणमोहे सयोग केवलि जिने। अयोगी च । 
एतानि चतुर्दश गुणस्थानानि क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातव्याः ॥ 

अर्थ मिथ्यात्व गुणरणन १ सासादन गुणरथान २ भिश्र- 
गुणस्थान ३ श्रविरत सम्यग्द्ष्टि गुणस्थान ४ देशबविरत अथवा 
बिरत बिरत गुणस्थान ५ प्रमत्त विरत ६ इतर अर्थात्‌ अप्रमत्त 
विरत ७ अपूर्व करण गुणुस्थान रू अनिवृत्तिकरण गुणस्थान । 
६ सूकर्म सांपराय गुणस्थान १० उपशान्तमोह गुणस्थान ११ 
क्षीणमोह गुग्स्थान १९ सयोगि केवली गुगस्थान १३ अयोगि 
केबली गुणस्थान १४ ये अलुक्रमसे चौदह गुणस्थान कहलाते हैं । 
जा जीव समस्त कर्मो को नष्ट कर इनसे पार हो जाते हैं उनको 
सिद्ध वा मुक्त समझना चाहिये | 


अब आगे अनुकमसे इन्हीं गुणस्थानों का स्वरूप कहते हैं । 
मिच्छत्तस्मुदुएण य जीवे सम्भवई उदइयो भावों । 
तेण य मिच्छादिद्वी ठाणे पावेह सो तइ़या ॥१२॥ 
मिथ्यात्वस्योदयेन च जीवे संभवति ओंदयिको भावः । 
तेन च मिथ्यादश्स्थान प्राप्नोति स तत्र ॥ १२ ॥ 
अथ--मिथ्यात्व कमंके उदय से इस जीवके औदमिकर्ाव 
प्रगट होते हैँ | तथ! मिथ्यात्व कमे के उदय होनेसे प्रगट हुए 
ओदयिक भावों से इस जीवके मिथ्याहष्टि गुणस्थान होता है । 


भाव-संप्रह (६) 


भावार्थ--आठ कर्मामें एक सोहनीय कम है जो सब कर्मों में 
प्रबल् है । उसके अट्टाईस भेद हैं। मोहनोय कमेके मृलमें दो 
भेद हैं-दर्शन मोहनीय और चारित्र सोइनोय । दर्शन मोहनीय के 
तीन भवद हैं:-मिथ्यात्य सम्य्कप्िथ्यत्व और सम्यकप्रकृति मिथ्यात्य 
इसी प्रकार चारित्र मोहनीय के परुचीस भेद हैं । अनन्तानुवन्धी 
क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान|बरण क्रीध मान माया लोभ, 
प्रत्यास्यानाबरश क्राध मान माया लोभ . संज्वलन क्रोध मान 
माया लाभ | हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद 
पुचद, नपुसकदेद । अनादि मिश्याहष्टी जीब के दर्शन मोहनीय 
का एक मिथ्यात्व कम का उदय रहता है, तथा सादि मिथ्याहष्टी 
के तीनों दशन मीहनीय कर्मा का उदय रहता है। इसका भी 
कारण यह है कि प्रथम औपशमिक सम्यकत्व होने के समय ही 
मिथ्यात्व कम तीन भागों में बट जाता हे। इसके पहल्ले बह एक 
मिथ्यात्व रूप ही रहता है | इसलिये अनादि मिथ्यारष्टी ज्ञीव के 
मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है और उप्र प्रिथ्यात्व कर्म के उदय 
स॑ पहला मिथ्यात्व गुणस्थान होता है । 

आगे उस मिथ्यात्व कम के उदय से केसे भाव हाते हैं से 
दिखतल्ाते हैं:-- 
मिच्छत्त रस पउत्तो जीवो विवरोथ दंसणों होई। ..४ 
ण मुणइ हिएंच अहिय॑ पित्त ज्जुरजुओ जहा पुरिसो ॥ १३॥ 
मिथ्याववस्सप्रयुक्षों जीगो विपरीतदर्शनो मबति। 
न जानाति हित॑ चाहित पित्तज्वसयुक्ती यथा पुरुष:।१३॥ 


(१० ) भाव-संग्रह 


अथे--इस मिथ्यात्व कम के उदय होने से यह जोब विपरीत 
टप)्टी हो जाता है और पिन्ज्बर वाले पुरुष के समान अपने 
हिन अहित को नहीं जान सकता । 


किक 


कहदव॑ मणणह महरं महरं पिय ते भणेह अह कइय॑ | 
तह मिच्छत्तपउत्तो उत्तमधम्म॑ ण॑ रोचेई ॥ १४ ॥ 
कटुक मन्यते मधुरं मधुरमापरे च तद्‌ भणत्ति अतिकडुकम । 
तथा मिथ्यालप्रवृत्त: उत्तमधमौय न रोचते ॥१४॥ 


थं-जिस प्रकार पित्तज्वर वाला पुरुष कडये पदार्थ को 
मोठा कहता है और मीठे पदाथ को कड़वा कहता है, इसी 
प्रकार मिथ्यात्व में प्रवृत्त हुआ यह जीव उत्तम धर्म में रुचि नहीं 
कर सकता । 


भावाथ-नयहां पर दशन अथवा हरष्टि शब्द का अर्थ श्रद्धान 
करना है | श्रद्धान दा प्रकार का होता है-एक सम्यक्त श्रद्धान 
ओर दूसरा भिध्या श्रद्धान | सम्यक्‌ श्रद्धान आत्मा का एक गुण 
हैं जो मिथ्यात्व कम के उदय से विपरीत हो जाता है। इसी को 
मिथ्या श्रद्धान कहत हूँ । जिस प्रकार पित्तज्वर वाल पुरुष को 
मोठा पदार्थ भी कड़वा लगता है उसो प्रकार मिथ्यात्व कर्म के 
उदय से यह जीव यथार्थ धम में रुचि वा श्रद्धान नहीं करता 
ओर इसीलिये ही वह अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर 
सकता । 


यही बात आगे दिखलाते हैं :-- 


भाव-संग्रह (११) 
जह कणय मज्ज कोदव महुरामोहेश मोहियो संतो। 
ण सुशय दज्जाकज्ज मिच्छादिद्ठी तहा जीवी ॥ १४ ॥ 
यथा कनकमग्रकोद्रबमधुरमोहेन सोहितः सन्‌ । 
न जानाति कायोकार्य मिथ्यादृष्टिस्तथा जीवः | १५ ॥ 
अथ- जिस प्रकार घनूरा मद्य और कोदों की मघुरता के 
माह से मोहित हुआ यह जीव कार्य अकाये को नहीं जानता, 
सपना हित नहीं पहचानता उस्ता प्रकार मिथ्याहर्टी जीव भी 
मिथ्यात्व कर्म के उदय से अपना हित अद्वित वा काये अकाय 
नहों ज्ञान सकता । विपरीत श्रद्धान होने के कारण वह अपने 
आत्मा का स्वरूप अथवा समस्त तत्त्वों का स्वरूप बिपरीत ही 
समझता है ओर इसीलिय बह अपने आत्माका अहित ही 
करता रहता है । 
आगे उसी मिथ्यात्त के भंद बत्तलात हैं । 
त॑ पि हु पंचपयारं बियरों एयंतविणयसंजुर्त । 
संसय अण्णाणगयं विवरीओ होइ पुण बंभी ॥| १६ ॥ 
तदपि हि पंचप्रकारं विपरीत एक्रान्तविनयसंयुक्रम्‌ । 
संशयाज्ञानयर्त विपरीतो मवति पुनः ब्राह्मः ॥१६॥ 
अथे-बह मिथ्यात्त पांच प्रकार है-विपरीत मिथ्यास्व, एकान्त 
मिथ्यात्य, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्वात्, अज्ञानगत वा 
अज्ञान मिथ्यात्व । इत पांबों प्रकार के भिथ्यात्वों में से ब्राह्म 
सत विपरीत सिध्यात्व है । 


(१४७) भाव-संग्रह 

भावार्थ--कर्मा का बंध योग और कपायों के निमित्त से 
होता है | इसलिये वह योगों का निग्रह करने से और कपषायों का 
त्याग करने से ही छूट सकता है। केबल जल के स्पशे करने 
मात्र से वे कम कभो नहीं छूट सकते । कर्म के प्रदेश और कर्म 
सहित आत्मा के प्रदेश अत्यंत सूह्रम हैं| इसलिये जल्लका स्पशें 
चहांतक पहुंच ही नहों सकता । किर भज्ञा उस जल से आत्मा 
की शुद्धि केसे हा सकती है? कभी नहों हो सकती । 


श्रागे इसी बातकों दिखल्लाते हैं । 


मलिणो देहो णिच्च देही पुण शिम्मलो सया रूबी । 
की इृह जलेण सुज्कद तम्हा एहारेण खहि सुद्टी ॥ २० ॥ 
मलिन देहं नित्यं देही पुनः निरमेलः सदाउरूपी । 

के इह जलेन शुद्धथति तस्मात्‌ स्नानेन न हि शुद्धि: ॥२०॥ 


अथ्थ-- यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ है, रजोबीये से उत्पन्न 
हुआ है ओर रुधिर मांस आदि घृणित वस्तुमय है | इसलिये 
वह सदा मलिन ही रहता है | तथा इस शरीर में रहने बाला 
आत्मा सदा निर्मेल्ल रहता है और बह सदा अरूपो ही रहता है । 
ऐसी अवस्था में विचार करना चाहिये कि इस तीर्थ जल से 
किसको शुद्धि होती हे | आत्मा अरूपी है, इसलिये उसकी शुद्धि 
तो है। नहों सकती तथा रूधिर मांस सय यह शरीर सदा अशुद्ध 
ही रइता है इसलिये वह भी शुद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार 


भाष-संग्रह (१५) 
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जल से » आत्मा को शद्धि कभी नहीं हो सकती तथा शरीर की 
भी शुद्धि नहीं हो सकती | 





» गीता में लिखा है । 


अंत्यंत मल्िनों देहा देही चात्यंतनिम्ल:। 
उभयोरंतर दृष्ट्वा कस्य शौच विधीयते ॥ 


अथ--शरीर अत्यंत मल्िन है और आत्मा श्रत्यंत निर्मल 
है | आत्मा और शरीर इन दोनों में महान्‌ अंतर है | किर भला 
तीर्थ स्वान से किसको शुद्धि हो सकती है अर्थात्‌ किसी की नहीं । 

ओर भी लिखा है-- 

चित्तमन्त्गत दुष्ट तीथ्थस्नानेने शुद्धयति । 
शतशोषि जलेधोंत मद्यभांइमिवाशुनि ॥ 

अर्थ-यदह चित्त अंतरंग में अत्यंत दुष्ट है इसलिये बह तीथे 
स्तान से कभी शुद्ध नहीं हो सकता जिस प्रकार मद्य से भरा 
हुआ घड़ा सदा अशुद्ध ही रहता है यदि उसे सौ सी वार जलसें 
धोया जायतो भो बह कभी शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार यह 
मलिन हृदय तीर्थ स्नान से कमी शुद्ध नहीं हो सकता । 


अरण्ये निजले देशेडशुचित्वाद्‌ भाह्यणों मृतः । 
बेदवेदांगतत्वज्: कां गति स गरमिष्यति ॥ 

यद्मयसो नरक याति वेदाः संबे निरथेकाः | 
अथस्तर्ग भवाप्नोति जलशौच निरथंक्रम्‌ ॥ 


(१६ ) भाव-संप्रह 
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आगे श्रात्मा की शुद्धि किस प्रकार होती है यही वात 
दखला।ते हूँ । 
सुज्कड जीवी तबसा इदियखल णिग्गहेण परमेण । 
रयणतयसंजुत्तो जह कणयं अग्गिजोएश ॥| २१ ॥ 
शुद्भयति जीवस्तपसा ईन्द्रियखल निग्रहेन परमेण । 
रत्नत्रय संयक्नो यथा कनक अग्नियोगेन ॥ २१ ॥ 





अथ--वेद बेदाग को जाननेवाला कोई एक ब्राह्मण कसी 
जल रहित बन में अथत्रा जलन रहित किसो देश में पहुँच गया 
ओर वहां पर वह बिता जल्न शुद्धि किये दही मरगया। अब बत- 
लाइय वह किस गति को प्राप्त होगा । यदि बह बिना शुद्धि के 
कारण नरक गति को प्राप्त होगा तो उस्तके सत्र वेद निरथक हो 
जाते हैं । उप्तने जो समस्त वेद बेद्रांग पढ़ें हैं उनका पढ़ना 
जानना सब निष्फल हो जाता है | यदि वह वेद वेदांग पढ़ने के 
कारण स्त्र्ग को जाता है तो फिर जलन शुद्ध व्यथ हो जाती है । 
इससे सिद्ध होता है कि आत्मा की शुद्धि जल से कमी नहीं हो 
सकती | 

आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयोमि: । 

तत्राभिषक कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुध्दयाति चान्तरात्मा ॥| 

अर्थ--हें अजु न यह शुद्ध आत्मा एक नदी है जो संयम 
रूपी जल से भरी हुई हे, सत्य वचन ही इसके प्रवाह हैं, शी 
पालन करना हो इसके किनारे हैं और दया करना ही इसकी 


भाब-संग्रह ( १७ ) 
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अर्थ - जिस प्रकार अग्नि के संयोग से सोना शुद्ध हो ज्ञाता 
हैं उसी प्रकार यह रघ्नन्नय से सुशोभित होने बाला आत्मा 
तपश्चरण से तथा इन दुष्ट ३ द्वियों का परम निम्ह करने से ही 
शुद्ध होता है । 





लहरें हैं | हे भ्रजु न तू ऐसी शुद्ध आत्मा रूपी नदी में ही स्नान 
कर अर्थात्‌ ऐसे शुद्ध आत्मा में लोन हो तभी इस शआ्ञात्मा की 
पूर्ण शुद्धि हो सकतो है | यह अंतरात्मा जल से कभी शुद्ध नहीं 
हो सकता । 
चित्त समाधिम्रिः शुद्ध बदन सत्यभाषणों: । 
ब्रह्मचयोद्मि: कायः शुद्धों गंगां बिनापि सः ॥ 
समाधि बा ध्यान धारण करने से वित्त शूद्ध द्वोता है, सत्य_ 
भाषण से मुख शुद्ध होता है और ब्रह्मचय आदि से शरीर शुद्ध 
होता है ' इस प्रकार वे सब बिना गंगा स्नान के ही शुद्ध हो 
जाते हैं । 
कामरागमदोन्मत्ताः स्त्रीणां ये वशचतिनः । 
न ते जलेन शुद्धथन्ति स्नात्वा तीर्थशतरपि ॥ 


अरथ--जो पुरुष कामके रागसे मदोन्मत्त हैं और जो स्त्रियों 
के वशीभूत हैं ऐसे पुरुष सेकडों तीर्थों में स्नान करने पर भी उस 
जल्नसे कभी शुद्ध नहीं हो सकते । 
गंगातोयेन सर्वेण झुद्धारे: पबतोपमेः । 
आम्लैरप्याचरन्‌ शौच भावदुष्टो न शुद्धि ॥| 


(१८) भाव-संप्रह 
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भावाथे--इस आत्मा की शुद्धि रत्नत्रय से होती है इन्द्रियों 
/ का निम्नह करने से होती है और तपश्थरण से होती है। तीर्थ- 
स्नान से आत्मा की शुद्धि कभो नहीं हो सकती । 


श्रथ- जिन जीबोंके भाव दुष्ट हैं वे पुरुष यदि समस्त गड्जाफे 
जलसे शुद्धि करें तथा अनेक पदर्रत्तोंके समान मिट्टी के ढरस 
शुद्धि करे, उस मिट्टी को रगढ रगड़कर गज्ञाजलस शुद्धि करें 
तथापि वे दुष्ट परिणामों को धारण करनेवाले पुरुष कभो शुद्ध 
नहीं हो सकते । 

मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथ बाचां यमश्चेन्द्रियनिग्रहस्तप: । 

एतानि तीर्थानि शरीरजानि, मोक्षस्य मार्ग परि दशेयन्ति ॥ 





अर्थ-पुरुषके लिये मनका विशुद्ध होना तीर्थ है. बचनों का 
संयम धारण करना वा मौन धारण करना तीर्थ है, इन्द्रियोंका 
निम्रह करना तोथ है और तपश्चरण करना तोथे है ।! ये सब 
शरौर जन्य तीर्थ हैं जो मोक्षमागे को आर संकेत करते हैं, मोक्त- 
मार्ग का दिखलाते हैं । 


चित्त रागादिमिदुष्टमल्लीकबच नैमु खम । 
जीवघातादिभिः कायस्तस्य गन्जा पराड्मुखी ॥ 
अर्थ- जिनका चित्त रागढ पसे दुष्ट है, जिनका मुख मिथ्या 
बचनों से दुष्ट है जिनका मुख सिथ्या बचनों से दुष्ट है और 
जिनका शरीर जीबों का वध वा हिंसा करने के कारण दुष्ट हे 
ऐसे जोबों से गन्ना भी श्रतिबूल रहती है । 


भाव-संग्रह ह (१६ ) 
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आगे तीथरनान से आत्मा को शुद्धि मानने वालों को केसा 
फल मिलता है यही बात दिखलाते हैं । 
एहाणाओ चिय सुद्धि जीवा इच्छ॑ति जे जडत्तेण | 
भमिहिंति ते वराया चठरासी जोशि लक्खाइ॥ २२ ॥ 
स्‍्नानादेव शुद्धि जीव्रा इच्छन्ति ये जडत्वेन | 
अमिष्यन्ति ते वराकाश्चतुरशीतियोनिलज्ञाणि ॥२२॥ 
अथे-जा जोब अपनी जड बुद्धिके कारण स्नान करनेमात्र 
से है। आत्मा की शुद्धि मानते हैं वे तुच्छ पुरुष » चौरासीलाख 
योनियों में परिभ्रमण करते रहते हैं । 


आगे केसे जीव कभी शुद्ध नहीं होते सो दिखल्ाते हैं:-- 
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५२ दस रा 
»><६ चौरासोलाख योनियां-- 
णिच्चदरधादुसत्तय तरुदस वियलिंदियेसु छल्चेब॑ं । 
सुरणरयतिरियचडरों चउदस मणशुजे सदसहस्सा॥। 


नित्य निगोदके सात लाख, इतरनिगोदके सात लाख, प्रथिवी 
कायिक के सात लाख, जल कायिक के सात ल्लाख, अप्नि कायिक 
के सात लाख, वायु वायिक के सात ज्ञाख, वनस्ति कायिक के 
दूस लाख, दे। इन्द्रियके दो लाख, तेइन्द्रियके दो लाख, चो इन्द्रियके 
दो लाख, देवोंके चार लाख, नारकियों के चार लाख, पंचेन्द्रिय 
तिर्यश्चों के चार ल्लाख और मनुष्यों के चौदह लाख । इस प्रकार 
समस्त संसारी जीबों की चौरासी ज्ञाख योनियां हैं । 


०) भाव-संग्रह 


हे जजजब 


“जे तियरमणासत्ता विसयपमत्ता कसायरसविसिया । 
एहंतावि ते ण शुद्धा गिहवाबारेस वह ता ॥२३॥ 
मे स्त्रीरमणासक्ा विषयप्रमता कपायरसवशिताः 
स्‍्नान्‍्त अपि ते न शुद्धा गृहव्यापारेपु बतमानाः ॥२३॥ 


श्र्थ--ञो जोब स्त्रियों के भोगों में सदा आसक्त रहते हैं, 
दिपय भोगों में लगे रहते हैं और जो क्रोध, मान, माया, लोभ 
इन चार्गें कपायों के वशीभूत रहते हैं. ऐसे घरके व्यापार में लगे 
रहने बाले पुरुष स्नान करने मात्रसे कभी शुद्ध नहीं हो सकते । 


सब्बस्सेण ण लित्ता मायापउरा य जायणासीला । 
कि कुणइ तेसु शहाणं अव्मंतर गहिय पावाणम्‌ ॥२४॥ 
सबंवस्तुना न तुप्ता माया प्रचुराक्ष याचनाशीलाः । 
कि करोति तेषां स्नानमभ्यन्तर ग्रहीत पापानाम्‌ ॥२४॥ 
अथे--जिनको समस्त पदार्था का दान देदिया जाय तो भीं 
जा कभी तृप्त न हों? जो सदा काज्न अनेक प्रकार की मायाचारों 
करते रहते हों, जो सदा याचना करते रहते हों और जिन्होंने 
अपने आत्मा अनेक पापों का संग्रह कर रक्‍्खा हो ऐसे जोबों 


की शुद्धि के लिये भल्ञा स्नान क्या कर सकता है अर्थात्‌ कुछ भा 
नहीं । 


भावार्थ--यद्यपि स्नान करने से अनेक जीबोंका घात होता है 
जलमें अनेक सूदरम त्रस जीव रहते हैँ बिना छने पानीसे स्नान 


भाव-संग्रह (२१) 


करने से उन समस्त त्रस जीबों का तथा जलमें रहने वाले जल 
कारयिक जोबों का घात हो जाता है | इसके सिवाय जिस फर्श पर 


वह जल्न गिरता है वहां भी सिट्टी जलके संयोग से अनेक जीव 
उत्पन्न होकर मर जाते हैं। इस प्रकार स्नान करने से अनेक 
प्रकार की हिंसा होने पर भी भगवान्‌ अरहन्त देव की पूजा करने 
के लिये और सुपात्र का पात्रों को दान देनेके लियेछ ने हुए पानी 
से स्नान करने का विधान है । गृहस्थ लोगों को समस्त कामों में 
छत्ता हुआ पानी ही काममें लाना चाहिये । लिखा भी है | 

“यः कुर्यात्‌ से कमाणि वस्त्रपूतेन वारिणा । 

स मुनिः स महासाधु: स योगी स महात्रती ॥ 


अर्थात्‌--जो गृहस्थ अपने सब काम छने हुए पानी से करता 
है बह य्हस्थ मुनि, साधु योगी महात्रती के समान माना जाता 
है | इससे यह बात सहज रीति से समझ में आजाती है कि 
विना छने पानी से सतान करने से अनेक प्रकार के ज्ीबों की 
हिंसा होती हे और हिंसा होने से महा पापों का सम्रह होता है । 
इसलिये स्नान करते मात्र से पापों को निशृत्ति कभी नहीं हो 
सकतो किंतु पापों की वृद्धि होती है । इ लिये स्नान करने सात्र 
से आत्मा की शुद्धि मानना तो बहुत दूर की बात है। बह तो 
कभी भी नहीं हो सकती | । 

आगे शुद्धता के कारण बतलाते हैं । 


वयणियमसीलजुत्ता णिहय कसाया दयावहाजइणो । 
शहाणरहिया वि पुरिसा वंभंचारी सया सुद्धा ॥ २५॥ 


(२२ ) भाव-संपह 
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बतनियमशीलयुक्रा निहतकषाया दयापरा यतयः । 
सस्‍्नानरहिता अपि पुरुषा ब्रह्मचारिणः सदा शुद्धाः ॥२५॥ 
अर्थ--जो मुनि पंच महा त्रत धारण करते हैं समिति गुप्ति 
आदि के समस्त नियम पालन करते हैं पूर्ण शीलब्नतां का 
पालन करते हैं, जिन्होंने अपने समस्त क्रषाय नष्ट कर दिये हैं 
जो सदा काल सम जोतों को दया पाल्त करने में तत्पर रहते 
हैं और पूर्ण रोति से बिना किसी प्रकार का दोप लगाये पूर्ण 
ब्रह्म बर्थ का पालन करते हैं ऐसे पुरुष विना स्नान किये ही सदा 
शुद्ध रहते हैं । 
भावार्थ-शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का कारण पूर्ण 
ब्रह्मचये है । यदि उसके साथ त्रत नियम शोल्न पालन किये जाय॑, 
आत्मा को अशुद्ध करने वाले समस्त कपायों को नष्ट कर दिया 
जाय और समस्त जीवों को दया को जाय, कभी किसी जीब को 
हिंसा न को जाय तो फिर उस जोंब #े पूबे संचित कमे भी नष्ट 
हो जाते हैं और इस प्रकार उस आत्मा की उत्तरोत्तर शुद्धि होतो 
जाती है । 
इस प्रकार संक्षेप से स्नानके दोष बतलाये। अब आगे मांस 
' भक्षण के दोष बतलाते है । 
मंसेश पियरबगो पीणिज्ञ३ एरिसो सुई जेसि । 
लेहि मसेसं गोत्त हशिऊण य भक्खियं शियमा ॥ 
मांसेन पितवर: तप्यते ईदशी श्र तिर्येषाम्‌ । 
तेरशेष॑ गोत्र हत्था च भक्तितं नियमात्‌ ॥ २६ ॥ 


भाव-संग्रह (२३ ) 
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अर्थ--जिन ब्राह्मणों के बेद और स्मृतियों में मांस भक्तण 
करने से पितर लोग तृप्त होते हैं ऐसा लिखा हे तथा जो लोग 





मनु॒स्मृतिमें लिखा है-- 
हो मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्‌ मासान्‌ हरिणेन तु। 
ओऔरभ्रेण थ चतुरः शाकुनेनाथ पंच बे॥ 
पण्मासांश्च्छागमांसेन पापेतेन च सप्त वे । 
अप्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवेब तु ॥ 
दशमार्सास्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषे: । 
शश कृमेन्न मांसेन मासानेकादर्शब तु । 
संबत्सर तु गब्येत्र पयसा पायसेन च । 
वार्धीणसस्थ सां सेन तृप्तिद्ठ द्शवाषिकी ॥ 
काल शाक महाशल्का: खड़॒ग लोद्वामिपं मधु 
आनन्याये कल्प्यन्ते मुन्यक्नानि च सर्वशः ॥ 
याज्षवलक्‍य स्मृति में भो ऐसा ही लिखा है-- यथा-- 
हविष्यान्नेन वे मास॑ पायसेन तु बत्सरम | 
मात्स्यहा रिणकौर भ्रशाकुनच्छागपार्ष वे; ॥ 
ऐशरौरववाराह . शाशेमोसेयेथाक्रम । 
मांसबृद्धबाभिवृष्यन्ति दत्तिरिह पित,म हैः | 
खड्डामिषं महाशल्क॑ मधुमुन्यन्नषमेष च । 
लोहामिपं महाशाक मांस वाधोणुसध्य च | 
यहदाति गयास्थश्च सर्वेमानन्त्यमश्नुते । 
तथा वर्षा त्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः ॥ 


(२७ ) भाव-संप्रह 
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उन बेद और स्टृतियों को मानते हैं और उसके अनुसार चलते 
हैं । उनको समभाना चाहिपे कि वे लोग नियमसे अपने ही घरके 
जा गोन्रके समसन जीवों को मारकर खा जाते हैं । 





लगभग इनसे मिलते जुलते श्लोक मत्स्यपुराण अध्याय १ 
में श्लोक संख्या तीस से पैंतीस तक में हैं 

संत्तेपसे इन का अमिप्राय यह है कि मत्स्य के मांससे श्राद्ध 

करना अर्थात्‌ ब्राह्मणों को श्राद्ध में मत्स्य का मांस खिलाने से 

पितर लोक दो महीने तक तृप्त रहते हैं हिरणके मांस से तीन 
महीने तक, मेढाके मांससे चार महाने तक, पत्तियों के मांस से 
पांच महीने तक, बकरो के मांस से छ. महाने तक. चितेरा मृगके 
मांससे सात महोने तक, एण्‌ जातिके हिरणके मांस से आठ 
सीने तक, भुवारके मांससे नो मह ने तक, जंगली सूअर वा 
सैसा के मांससे दश महोन तक और खरगोश के मांस से ग्यारह 
सहोने तक पितर तुप्त द्वोते हैँ । गाय के दूध कीखोर से बारह महीने 
तक तृप्त होते हैं | वार्धीणसके मांससे बारह वर्ष तक पित्तर तृष्त 
हंते हैँ | गेंडा, महामत्स्य काल शाक लाज्ञ बणें का बकरा आदि 
से अनन्त तृप्ति होती है। 

इस प्रकार स्मृतियों में मांस खाने बिलान का वीभत्स वर्णन 
हैँ | शतपथ ब्राह्मणमें भी लिखा है-- 

“राज्षे वा ब्राह्य॒णाय वा महोक्तं वा महाजं वा पचेत्‌ ? 

अर्थात्‌ राजा बा ब्राह्मण के लिए बडा बेल वा बडा बकरा 
पकाना चाहिये। बशिष्टस्म्ृतिमें भी यही बात लिखी है । 


भाव-संग्रह (२४ ) 
आगे इसी बातंका समर्थन करते हैं । 

जे कप कम्मपउतता सुयणा हिंडंति चउगई थोरे। 
संसारे गिशहंता संबंधा सयल जीयेहिं। २७ ॥ 
ये क्ृतकरम प्रयुक्ा: स्वजना हिण्डन्ते चतुगतिधोरे । 
संसारे गृहन्तः संव्न्धान्‌ सकलजीबे! ॥ २७ ॥ 
तिरिय गई उवश्णा संपत्ता मच्छयाई जे जम्मं । 
हरिऊण अवरपक्खे तेसि मंसेहिं विविहेहिं ॥| २८ ॥ 
तियग्गतावुत्पन्ना: सम्प्राप्ता मत्स्यादि ये जन्म | 
हत्वा अपरपक्ष तेषां मांसेविंविधे! | २८ ॥ 
कुणइ सराह कोई पियरे संसारतारणत्थेण । 
सो तेसिं मंसारणि य तेसि णामेण खावेद ॥ २६ ॥ 
करोति श्राद्ध कश्चित्पितुः संसारतारणार्थम्‌। 
से तेषां मांसानि थे तेषां नाम्ना खादयति ॥२६॥ 


अर्थ-जो अपने माता पिता भाई बन्धु आदि मरकर अपने 
कर्मोके उदय के अनुसार चारों गतियों में परिभ्रमण करते फिरते 
हैं और इस प्रकार इस संसार में परिभ्रमण करते हुए समस्त 
जीबों के साथ यथा योग्य सम्बन्ध प्रहण करते रहते हैं..। उनमें से 
वे माता पिताके जीब तियेश्न गांत में भी उत्पन्न होते हैं 
बकरा मत्स्थ आदि योनि में भी उत्पन्न होते हैं-लथा पूछे > 
उन्हींकी संतान भ्राद्धपक्षमें उन्हीं माता पिताओं के जीबको 7ह 
संसारसे पार फरनेफे लिए भाद्ध फरते हैँ ऑरे'उस)आाड़ में) 






| 


(२६ ) भाव-संप्रह 
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के जीवों को जो मरकर बकरा मत्स्य हिरण आदि की योनियों में 
उत्पन्न हुए हैं मारकर खिलाते हैं और स्वयं खाते हैं। 
इस प्रकार भ्राद्ध करनेवाले वे लोग अपने माता पिताओं को 
स्वर्ग में पहुँचाने के लिए बा तारने के लिये श्राद्ध करते हैं. उस 
श्राद्धमें वे लोग उन्हीं माता पिताओं के जीतं को मारकर उसका 
' मांस उन्हीं के नामसे खाते हैं बह कितने आश्चये की बात है ? 
श्रागे इसी बातकों उदाहरण देकर बतलाते हैं । 
बेकेश जह सताओ हरिणो हशिऊण तरिणिमित्तेण । 
पह ऊण सोत्तियाणं दिएणे खद्धोसयं चेब ॥३०॥ 
बकेन यथा खतातो हरिणो हत्वा तब्रिमित्तेन । 
प्रीणयित्वा श्रोत्रियेभ्यो दत्त: भक्तितः स्वयं चैव ॥३०॥ 
अर्थ-जिस प्रकार एक बकने अपने पिताके श्राद्धमें 
अपने ही पिता के जोब हरिण की सारकर श्रोत्रियों को खिलाया 
था और स्वयं भी खाया था । 





भावा्थ--एक बक नासका व्यक्ति था उसका पिता मरकर 
हरिण हुआ था। जब उस बक ने अपने पिताका श्राद्ध 
किया तो उस क्राद्धमें अपने पिताके जोब हरिण को हूं। सारकर 
पकाया और कओरोश्नियों को खिलाकर स्त्रयं भो खाया था । इस 
प्रकार उसने अपने पिता को तृप्त करने के लिये वा उसे तारने के 
लिए अपने हो पिता के जीव हरिण को मारा था और उसका 
मांस श्रोत्रियों को खिज्लाकर स्वयं ने खाया था । 


भाव-सम्रह ( २७ ) 
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आगे मांस से होने व।ले श्राद्ध के दोष बतलाते हैं । 
मांसासिणों ण पत्त' मंसं ण हु होइ उत्तमं दाणं । 
कह सो तिप्पष्ट पियरो परसुहगसियाई' मुजंतो ॥३१॥ 
मांसाशिनो न पात्र मांस न हि भत्रति उत्तम दानम्‌ । 
कथं स तृप्यति पिता परमुखअ्रसितानि भ्रुज्ञानः ॥३१॥ 


अथ--पहली बात तो यह है कि मांस खाने वाले पुरुष कभी 
भी दान देने के पात्र नदीं माने जा सकते | दूसरी बात यह है 
कि सांस का दान देना कभो भी दान नहीं कट्टला सकता। फिर 
भला उसको उत्तम दान तो कह ही कैसे सकते हैं. ? तोसरी बात 
यह है कि दूसरे के मुखमें प्रास देकर भोजन कराने से पितरों 
की तृप्ति केसे हो सकती है ? अर्थात्‌ कभो नहों हो सकती। 
आगे भी इसी बात को दिखलाते हैं -- 
अणणम्मि उजमाणे अएणो जह घाइएत्थ पच्क्खं । 
तो सरंगम्मि वसंता पित्ररा तित्ति खु पावंति ॥३२॥ 
अन्यस्मिन्‌ श्र जमाने यदि तप्यत्यत्र प्रत्यच्षम । 
ततः स्वर्गे बसनन्‍्तः पितरस्त॒प्ति खलु प्राप्नुवन्ति॥३२॥ 
अथे--इस लोकमें यदि किसी एक को भोजन कराने से 
दूसरा मनुष्य तृप्त हो जाता हो, तब ही स्वग में रहने बाले पितर 
ज्ञोग भी दृप्त हो सकते हैं । 
भाषाथ--देवदत्तके भोजन करने से यज्ञदत्त का पेट कभी 
नहीं भरता। फिर भज्ञा किसी के खलिनेप्ते स्र्गमें रहने 


(+८ ) भाव-टंप्रह 
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वाले पितर ल्ञोग कैसे तृष्त हो सकते हैं. कभी नहीं हो सकते । 
इसल्षिये श्राद्ध भें पिवरों को तृप्त करने के लिये किसी को 
खिलाना विडम्बना मात्र है, इसके सिवाय और कुछ नहीं हे । 
आगे और भी इस के दोष दिखलाते हैं-- 
जह पृत्तदिएणदाणें पियरा तिप्पंति चठगइ गया वि | 
तो जण्णहोमणहाणं जब तब वेयाई' अक्रियत्था॥३३॥ 
यदि पृत्रदत्तदानेन पितरः व्रष्यन्ति चतुर्गतिंगता अपि। 
तहिं यज्ञहोमस्नानं जपः तपो वेदादय अक्ृताथो; ॥३३॥ 


अ्र्थ -जो पितर लोग मरकर अपने २ कमके अनुसार चारों 
गतियों में से किसी एक गति में प्राप्त हो चुके हैं वे यदि पुत्रके 
द्वारा दिए हुए दानसे ही हृप्त हो जाय॑ तो फिर यज्ञ, होम, स्नान 
जप-तप वेद आदि सब व्यथे हो जाते हैं ) 


भावाशथ--स्रगे नरक आदि की प्राप्ति अपने आप किये हुए 
पुण्य पापसे होतो हे । जो स्वयं जप तप करता है, दान देता है 
उसे स्वग्रे की आप्ति होती है और हिंसा कूठ चोरी आदिके करने 
से नरकादिक की प्राप्ति होती है। माता पिता साई बन्घु आदि 
जीयों ने जेसा कर्म किया होगा उनको बैसी ही नरक स्वर्ग आदि 
की गति प्राप्ति हुई होगी । फिर भा पुत्र के द्वारा दिये हुए दान 
से उन पितरों का उद्धार कैसे हो सकता है? यदि फिए भा थोड़ी 
देरफे लिये मान लिया जाय कि पुत्र के दानसे द्वो पितरों का 
उद्धार हो जाता है तो फिर जो लोग ज्ञप करते हैं. तपश्चरण 


भाव-संग्रह (२६ ) 
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करते हैं स्वयं दान देते हैं वा और भी अनेक प्रकारके पुण्य करमे 
करते हैं उनका वह जप तप दान आदि सब व्यर्थ होजाता है ! 
फिर तो स्वर्ग की प्राप्ति पुत्र के द्वारा दिये हुए दाल पर ही निभेर 
रही | परन्तु ऐसा होना सर्वेथा असम्भष है । 

आगे इसी बातको स्पष्ट रीति से बतलाते हैं । 


कयपावों णरय गओ.ओ खिज्जय पुत्तेण पियरु सग्गम्मि | 
पिंड दाऊण फु्ड एहाए य तित्थाइ' मणिऊण ॥३४॥ 
कृतपापो नरके गतो नीयते पृत्रेण पिता स्वर्गे । 
पिंडं दत्वा स्फुट स्‍्नाति च तीथोनि भणित्वा ॥३४॥ 


जइ एवं तो पियरो सग्गं पत्तो वि जाइ शरयम्भि। 
पुत्तेण कए दोसे बंभ हच्चाइगरुएण ॥ ३५ ॥ 

यधथेव॑ तहिं पिता खतरे प्राप्तोषि जायते नरके । 
पुत्रेण कृतेन दोषेण त्रह्महत्यादि गुरुकेन ॥ ३४५ ॥ 


अथ--जो माता पिता अपने अनेक पाप करने के कारण 
नरक योनि में उत्पन्न हुए थे वे माता पिता के जीव यदि पुत्र के 
द्वारा पिण्डदान देने से वा तीर्थस्नान करने से स्वर्गमें जा सकते 
हैँ तो फिर जो माता पिता पुण्य कम करने के कारण स्वगमें ' 
उत्पन्न हुए थे वे माता पिताक्े जीव यदि उसके पुत्रके द्वारा कोई 
ब्रह्महत्य आदि सहां पाप किये जाते हैं तो उस पुत्रके उस दोष से 
उस पापसे वे स्थर्ग में उत्पन्न हुए माता पिताके जीव नरक में भी 
जा सकते हैं । 


(३०) भाव-संग्रह 
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भावार्थ - यदि पुत्रके दान आदि से माता पिताके ज्ञीव नर्क 
में से स्वर्ग भी जा सकते हैं तो फिर सबगे में भी उत्पन्न हुए माता 
पिता के जोब भी पुत्रके पापसे नरक में भी जा सकते हैं । परन्तु 
ऐसा होना स्वथा असम्भव है। 
आगे इमी विषय को फिर दिखलाते हैं । 
आअएणकए गुण दोसे अएणो जद जाइसग्ग णरयम्मि। 
जो कुणइ पुणण पाव॑ तस्सफलं सो ण वेएड ॥ ३६ ॥ 
अन्यक्रताभ्यां युणदोवास्यामन्यों यदि याति सर्गनरकेषु। 
यः करोति पुण्यपापं तस्य फेलं स न वेदयति ॥३६॥ 


अवे--यदि किसी एक पुरुषके गुण वा दोष से कोई दूसरा 
| जीव स्वर्ग नरक जाता है तो फिर कहना चाहिये कि ज्ञो पुरुष 
स्वयं पुएय वा पाप करता है उसका फल्न उसको नहीं मिल सकता | 
वह भो किसी दूसरे को मिल सकता है । 


णहु वेयड तस्स फल कत्ता पुरिसो हु पुएण पाव्स्स । 
ज३ तो कह ते सिद्धा भूयर्गामा हु चत्तारि ॥३७॥ 
न हि वेदयति तस्य फल कतो पुरुषः हि प्रणयपापयों! । 
यदि तहिं कथ्थ ते सिद्धा भूतग्रामा हि चत्वारः ॥३७॥ 

अथ--जो पुरुष पुरय करता है वा पाप करता है यदि उसका 
। फल्ल उसको नहीं मिलता तो फिर मनुष्य तिर्यश्व देव नारकी इन 
: चार प्रकार के जीबों की सिद्धि कैसे हो सकेगी ? 


भावारथे--जो पुरुष पुण्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती 


भाव-संप्रह (३१) 
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है, जो पाप करता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। जो पुण्य 
अ्रधिक करता है साथ में थोड्डा पाप भी करता है' उसको मनुष्य 
गति की प्राप्ति होती है और पाप अधिक करता है और साथमें 
थोडा पुण्थ भी करता है उसको तियेग्व गति का प्राप्त होती है। 
यह सब तभी सिद्ध हो सकता है जश कि यह जोज स्वयं किये हुए 
पुण्य पाप का फल्न स्वयं भोगता है । यदि पुत्र के किये हुए पुण्य 
: पाप से माता पिताओं को सुब दुःख भोगना साना जाय तो इन 
चारों गतियों की सिद्धि कभी नहीं हो सकती ।| तथा बिला पुत्र 
बालों को फिए क्‍या गति होगी ? इस प्रकार विचार करने से सिद्ध 
होता है कि पुत्रके किये दानसे माता पिताओंका उद्धार कभी नहीं 
हो सकता न पुत्रके पापसे माता पिता नरक में जा सकते हैं । जो 
जीब स्वयं जैसा पुर्य या पाप करता है उसका फल्न उसोको 
मिलता है। एक के द्वारा किये हुए पुरय पापका फल दूसरे को 
कभी नहीं मिल सकता | 
आगे निश्चित सिद्धान्त बतलाते हैं। 

जो कुशह पुणणपावं सो चिय मु जेश्णत्थि संदेहो । 

सग्गं वा णरयं वा अप्पाणो णेह अप्याणं ॥ ३८ ॥ 

यः करोति पृण्यपापं स एवं भ्रुनक्कि नास्ति संदेहः । 


स्वर्ग वा नरक वा आत्मना नयति आत्मानम्‌ ॥३८॥ 


अर्थ--जो जीव जेसा पुण्य ब। पाप करता है उसका फल 
बही भोगता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस प्रकार 


(१२ + भाव-सम्रह 
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! यह आत्मा अपने आत्मा के ढ/रा अपने हे आत्मा को स्वर्ग व 


| सरक में ले जाता है। 


भावार्थ--यह आत्मा पुस्य था पाप अपने ही आत्मा के 
द्वारा वा अपने हो आत्मा के भावों से उपाजेन करता है और 
फिर उसी पुण्य से वह अपने आत्मा को स्व में पहुंचता हे. 
ओर अपने किये हुए पाप से नरक में पहुचाता है । किसी अन्य 
के द्वारा किये हुए दान पुण्य से दूसरा आत्मा न तो स्वर्ग जा 
सकता है और न किसी दूसरे के द्वारा किये पाप से किसी अन्य 
जीव का आत्मा नरक में जा सकता है । इसलिये पितरों के 
उद्धार के लिये भ्राद्ध करना व्यथ है । 


आगे श्राद्ध बल यश्ष आदि में जीध वध फरने के महादोष 
उन्हीं के शास्त्रों के कथन से दिखाते हैं । 
एवं भणंति केई जल थल गिरिसिहर अग्गिकुहरेसु | 
चहुविह भूयग्गामे बसह हरी णत्थि संदेहो ॥ ३६ |, 
एवं मणन्ति ेचिज्जलस्थलगिरिशिखराग्निकुहरेषु | 
चतुर्विधभूतग्रामेपु बसति हरिनास्ति सन्देह! ॥३६॥ 
अये- कोई कोई मत घाले ऐसा कहते हैं. कि जल में स्थलमें 
पवेतों फे शिखर पर अग्नि में गुफा वा छिद्रों में तथा सच प्रकार 


फे जीवों में भगवान हरि रहते हैँ इसमें किसी प्रकार का संदेह 
नहीं हे | लिखा भी है।-- 


भाव-संप्रह ( ३३ ) 


जीत ज अजीज जज घट पट जी जज जी जी नी जा १० / > »०5 हक कक ५8४7 ४४६६- ८-४ 


जले विष्णुः स्थले विष्णुविंष्णुः पवंतमस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णुः सब विष्णु मयंजगत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-जल में भी विष्णु है स्थल में भी विष्णु हैं 
है परत के मस्तक पर भी विष्णु हे श्रप्मि जल आदि सब 
'में विष्णु है । कहां तक कहा जाय यह समस्त संसार और 
समस्त जोब विष्णामय है | ऐसा कोई कोई मानते हैं| 
आगे ऐसा मानने बलों के लिये कहते है | 
सव्वगओ जह विएदह शिवसइ देहम्मि सब्र दहीश । 
तो रुक्खाइहएण सो णिहओ होह खियमेश || ४० ॥ 
सबंगतो यदि विष्णुः निवसति देहे सर्वदेहिनाम्‌। 
तहिं बृत्तादि घातेन स निहतो भवति नियमेन ॥४०॥ 


अर्थ--यदि विष्णु समस्त संसार में व्याप्त हे तो बह विष्णु 
समस्त संसारी जीबों में भी रहता है, और यदि वह विष्णु समस्त 
संसारी जीबों में रहता है. तो फिर किसी बृक्षको काटने से वह 
बिष्सु भी काटा गया ऐसा सममना चाहिये । लिखा भी है । 


मत्स्य£ कूर्मो वराहथ नरसिंहोउ्थ वामनः । 

रामो रामश्र कृष्णश्व बुद्ध; कलकी च ते दश ॥ 

मत्स्यः कर्मों वराहथ विध्णुः संपूज्य भक्कितः । 

सत्स्यादीनां कथ॑ं मांस मचितु' कल्प्यते बुधेः ॥ 
अर्थात्‌-मत्स्य, कूमे वा कच्छप, कृष्ण, बुद्ध, कल्की, नरसिंह, 


(१४७ ) भाष-संग्रह 
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बामन, राम, परशुराम धराह वा शूकर ये सब दश विधा के 
अवतार माने हैं । इनमें से सबकी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्बक पूजा 
करते हैं फिर भला बुद्धिमान पंडित लोग इन्हों मत्स्य आदि के 
मांस खाने का विधान क्यों करते हैं । 


आगे इसी बात को दिखलाते हैँ । 


किडिकुम्म मच्छरूव॑ं पडिम॑ काऊण विणहु मणिऊरण । 
अच्चेयणम्मि पुज्जद गंधक्खयधृवदीबेहिं ॥ ४१ ॥ 
किटिकृम मत्स्यरूपां प्रतिमां कृत्वा विष्णु" मणित्वा । 

_ अचेतनां पूजयंति गंघराक्षतधूपदीपे! ॥ ४१ ॥ 
जो पुण चेयणवंतो विण्द पव्चक्ख मच्छ क्रिडिख्वों | 
सो हणिकूण य खद्धी दिएणो पियएण पावेहिं ।४२॥ 
यः पुनः चेतन्यवान्‌ बिष्णुः प्रत्यक्ष मत्स्यक्रिटिरूपः । 
से दत्वा च भक्षितों दत्तः पितृस्यः पाप ॥ ४७२ ॥ 


श्रथे--सूअर कच्छप मत्स्य इन सबकी प्रतिमा - नाकर और 
उसको विषयु मानकर गंध, अक्षत, दीप, धूप आदि से उस 
अचेतन प्रतिमा की पूजा करते हैं। फिर भला मत्स्य कच्छप 
सूत्र श्रादि चैतन्य जीबों में प्रत्यक्ष विष्णु विद्यमान है फिर भो 
उन मत्स्यादिक को और उनमें रहने वाले भगवान विष्णु को 
मारकर वे पापी अपने पितरों को खाने के लिये देते हैं । 
यह कैसी बिपरीत और आश्चर्य की बात है । 

आगे भी यही बात दिखलाते हैं ? 


भाष- संग्रह (३४ ) 
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जह देवो हशिऊर्ण मंसं गसिऊण गम्मए सम्गं | 

तो णरयं गंतव्यं अवरेणिह केण पावेण ॥ ४३ ॥ 
याद देव हत्वा मांस ग्रसित्वा गम्पते खगम। 
तहिं नरक गन्तब्यं अपरेणेह केन पापेन ॥ ४३ ॥ 





अथ--यदि अपने देवकों ही मारकर और उसका भांस 
खाकर यह जीव स्थग में जाता है तो फिर श्रन्य ऐसे कौन से 
पाप हैं जिनसे यह जीव नरक जायगा। 


न्नावार्थ--अपने साज्षात्‌ देव फो मारकर उसका भांस खा 

जाना सब से बढ़ा पाप है इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं 
हो सकता | यदि ऐसे महा पाप से भो यद्द जीव स्तगे में चला 
जाता है तो फिर नरक में जाने योग्य संसार भर में कोई महा 
पाप नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि जीवों को मारने और 
मांस खाने से स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । ये दोनों हो 
काम नरक के कारण हैं | लिएा भी है-« 

अल्यायुपों दरिद्राथ नीचकर्मोपजीपिनः । 

दृष्कुलेषु प्रसयन्ते ये नराः मांस भोजिनः ॥ 

येत्ति मनुष्यों मांस निदयचेताः स्वदेहपुश्यर्थम्‌। 

याति स नरक सतत हिंसापरिश्त्त चित्तखात्‌ ॥ 


अर्ज्ञातू-जो पुरुष मांस भक्तण करते हैं वे मनुष्य मरकर 
नीच कुत्न में उत्न्न होते हैं। नीच कमे करने वाले होते हैं ।,दरिद्री 


(३६) भाव-संग्रह 
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होते हैं और अ्रल्प आयु वाले होते हैं | जो निर्देय मनुष्य अपने 
शरीर को पुष्ट करने के लिये मांस भज्षण करता है उसका चित्त 
सदाकाल्न हिंसा करने में ही लगा रहता है और इसोलिये वद्द 
जोव वार वार नरक में द्वी उत्पन्न होता है । 

आगे फिर भी यही बात दिखलाते हैं | 


हशिउण पोदछेल गम्मह सगगस्स एस वेयत्थों । 
तो सणारा सब्बे सग्गं शियमेण गच्छंति ॥ ४४ ॥ 
हत्वा प्रौदच्छागं गच्छति स्वर्ग एप वेदार्थ 
तहिं सनकाराः सर्वे खर्ग नियमेन गच्छन्ति ॥ ४४ ॥ 


अथे--यदि वेदका अथ यही है कि मोटाताजी बकरा मार 
कर खा जाने से यह जीव स्वगे में चला जाता है तो फिर संसार 


में जितने पाप कम करने वाले हैं वे अवश्य ही स्वर्ग में चले 
जाय॑गे । 


सव्वगओ जह विणह् छागसरीरम्मि कि ण सो अत्थि । 
ज॑ खित्ताणो वहियो चडप्फडंतो शणिरुस्सासो ॥ ४४ ॥ 
सर्वगतो यदि विष्णु) छागादि शरीरे कि. न सोस्ति । 
यद्‌ निस्त्राणः हृतः संतप्यमानों निः श्वासः ॥ ४४ ॥ 


अथे--यदि विध्णु सर्वे व्यापक हैं तो क्‍या वह उस मोटे 
ताजे बकरे के शरोर में नहीं हैं ? अवश्य है। फिर भी श्रोत्रिय 
लोग जिस बकरे का कोई रक्षक नहीं है, जो तडफ रहा है. और 


भाव-संभह ( ३७ ) 
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श्वासें छोड रहा है ऐसे उस बकरे को मार ही डालते हैं। यह 
कितनी जिपरीत बात है | लिखा भी है -- 


अन्ये चेब॑ बदन्त्येके यज्ञाथ॑ यो निहन्यते । 

तस्य मांसाशिनः सोपि सर्वेयान्ति सुरालयम ॥ 

तत्कि न क्रियते यज्ञः शास्त्रज्ञ स्तस्प निश्चयात्‌ | 

पुत्रवंध्वादिभिः सर्वे प्रगच्छन्ति दिव' यथा ॥ 

अथांतू- कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ में जो पशु 

मारा जाता है और जो लोग उसका मांस खाते हैं वे सब और 
वह पशु सब स्वर्ग में जाकर उत्पन्न होते हैं। परंतु ऐसा 
कहने वालों को समझना चाहिये कि यद्‌ उनका ऐसा निम्चय 
है तो फिर वे लोग अपने पुत्र भाई आदि का होम क्‍यों 
नहीं करते जिससे वे सब लोग अनायास द्वी स्वर्ग में जा 
पहुचें। और भी लिखा है-- 


नाहं स्वगंफलोपभोग ठकितों नाभ्यर्थितस्तव' मया 

संतुश्स्त्भक्षणेन सतत हंतुन॒ युक्क' तब, 

स्वर्गें यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञ ध्रु३ प्राणिनों 

यज्ञ कि. न करोषि मातृपितृमिः पूत्र स्तथा बांध: ॥ 

अर्थात्‌-जिस पशु को यज्ञ में मारना चाहते हैं वह पशु 

उन श्रोत्रियों से कहता है कि हे भाई ! तू जो मुझे भार कर । 
स्वगे पहुंचाना चाहता है सो भाई मुझे तो स्वर्ग के फल भोगने | 
की लालसा नहीं है, न में आप लोगों से स्व पहु चाने की प्रार्थना . 


( दे भाव-संप्रद् 
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करता हू' में तो सदा काल ठृण भक्षण करने में ही संतुष्ट रहता हूं 
इसलिये मुझे मारना स्वथा श्रनुचित है। यदि यह बाव निश्चित 
है कि इस यज्ञ में मारे हुए प्राणी सब स्वगे में चले जायंगे तो 
फिर आप लोग अपने माता पिता पुत्र भाई आदि कुद्धु बियों का 
ही इस यज्ञ में होम क्‍यों नहीं करते ? जो वे सब अनायास ही 
स्तर्ग में पहुच जाय॑ ! 

आगे अन्य प्रकार से भी ऐसी हिंसा का निषेध करते हैं । 


अणण इयणि सणिज्जइ सत्थे हरिवंभरुदभत्ता्ण । 
सब्वेसु जीवरासिसु अंगे देवा हु खित्रसंति ॥ ४६ ॥ 


अन्यदितिश्रयते शास्त्रे हरित्रद्मरुद्रभक्वानाम्‌ | 
सर्वेषां जीव राशीनां अंगे देवा हि निवसन्ति ॥ ४६ ॥ 


अथे--इन के मत में यह भी लिखा है कि ब्रह्मा विध्णु 
महादेव समस्त जीवों के अंगों में निवास करते हैं यथा-- 


नाभिस्थाने बसेद्‌ ब्रह्मा विष्णु: कंठे समाश्रितः | 
तालुभध्ये स्थितो रुद्रो ललाटे च महेश्वरः || 
नासाग्र च शिव विंधात्तस्थान्ते च परोपरः । 
परात्परतरं नास्ति इति शास्त्रस्य निश्चयः ॥ 
अर्थात्‌-समस्त जीव राशियों की नाभि में ब्रद्मा निवास 
करते हैँ, विष्णु कंठ में निवास करते हैं, तालु के मध्य भाग में 
रुद्र निवास करते हैं, ललाट पर महेश्वर रहते हैं, नाक के अप्न 


भाव-संग्रह (३६ ) 
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भाग पर शिव रहते हैं तथा नासिका के पंत में अन्य देवता 
रहते हैं | 

आगे किसी भी जीब के मारने से इन ब्रह्मा विध्णु महादेव 
की भी हिंसा होती है, ऐसा दिखलाते हैं । 


सब्वेसु जीवरासिसु ए ए शिवसंति पंच ठाणेसु । 
जइतो कि पस बहणे ण मारिया होंति ते सब्बे || ४७ ॥ 
सर्वेषु जीवराशिषु एते निवसन्ति पंचस्थानेषु । 

यदि तहिं किं पशुवधेन न मारिता भवन्ति ते सर्वे ॥४७॥ 


श्रथे- इस संसार में रहने बाले समस्त संसारी जीबों के 
नाभि कठ तालु ज्ञाट ओर नासिका इन पांचों स्थानों में अह्मा 
विष्णु महेश्वर रहते हैं फिर भला किसी भी प्राणी के मारने से 
उनकी मान्यतानुसार इन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी घात अवश्य 
हो जाता है | इस प्रकार फिसी भी जीब की /हिंसा करने से इन 
देवों की भी हिंसा श्रवश्य होती है । 
श्रागे इसी बात को स्पष्ठ कहते हैं-- 
देवे बहिऊण गुणा लव्भह जइृश्त्य उत्तमा केई | 
तो रुक्ख बंदशया अबरे पारद्धिया सब्बे | ४८ ॥ 
देवान्‌ धुद्ध्वा गुणान्‌ लभन्‍्ते यवथत्रोत्तमाः केचित्‌ । 
तहिं बृक्षवन्दनया अपरे पारधिका सर्भे ॥ ४८॥ 


अथे--हस संसार में यदि उत्तम पुरुष देवों को मारकर ही 


( ४० भाव-संप्रह 
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गुण प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्गादिक को आ्राष्ति करना चाहते 
हैंतोवे सब लोग हत्यारे पारधी हैं जो लोग वृक्षों को वंदना 
करके भी प्रसन्न होते हैं श्र्थात्‌ वृक्ष बा पोधों तक को नहीं 
तोड़ते ऐसे लोगों को छोड़कर शेष जीवों को मारने वाले सब 
पारधी हैं । लिखा भी हे-- 


नहि हिंसाकते धर्म: सारंभे नास्ति मोक्षता । 
स्त्री संपर्क कुतः शौच मांसभज्ञ॒कुतो दया ॥ 


भ्र्थात्‌--हिंसा करने पर कभी धर्म नहीं हो सकता, धर के 
वा व्यापार श्रादि के आरंभ कार्य करते हुए कभी मोत् नहीं 
प्त कर सकते, स्त्री समागस करने पर कभी पविमन्नता नहीं हो 


सकती ओर मांस भक्तण करने पर कभी दया नहीं हो सकती । 


तिलसपपमात्र' वा यो मांस' भक्षयेत्‌ द्विज:। 
स नरकाश्र निवर्तेत यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ 


अ्र्थात--जो आह्यण तिल बा सरसों के समान भी मांस 
भक्षण करता है बह जीव जबतक सूये चन्द्रमा विद्यमान रहेंगे 
तब तक कभी नरक से नहीं निकल सकता। 
आकाशगामिनो विप्राः पतिता मांसभक्षणात्‌ । 
विग्राणां पतन दृष्टवा तस्मान्मांस न भक्तयेत्‌ ॥ 


अर्थात--ब्ाक्षण लोग पहले आकाश गामी थे परंतु मांस 
भक्षण करने से वे पतित होगये और (थ्वी पर चलने लगे। इस 


भाव-संप्रह (४१) 
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प्रकार उक के पतत का देखकर कभो -भी मांस भक्षण नहीं 
करना चाहिये | 
आगोपालं कियत्सिद्ध' धान्य॑ मास प्रथऋ प्रथरू । 
मांसमानय हत्युक्ष न कश्चिद्वान्यमानयेत्‌ ॥ 


श्र्थात--घान्य वा अन्न अलग पदाथे है और मांस अलग 
पद थे है! इस बात का बालक वृद्ध श्रादि सब जानते हैं। क्योंकि 


मांस लाश्रो ऐसा कहने पर कोई भी बालक वा वृद्ध अन्न बा 
धान्य नहीं लाता | 
स्थावरा जंगमाश्च व द्विधा जीवाः प्रकीतिता। 
जंगमेषु भवेन्मांसं फलं तु स्थावरेषु च॥ 
श्रधोतू--ससार में दो प्रकार के जीब हैं | एक स्थावर और 
जंगम वा त्रस । इनमें से त्रस जीवों से मांस उत्पन्न होता है तथा 
स्थाबर वृक्ञादिकों पर फल्न लगते हैं | 
मांस तु इन्द्रियं पूण' सप्तधातसमन्वितम । 
यो नरो भक्तते मांस स अमेत्सागरान्तकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ -र्मांस समस्त इन्द्रियों से पूर्ण होता है श्रौर रुधिर 
मज्जा आदि सातें धातुओं ७ मिला रहता है । इसलिये जो मनुष्य 
मांस भक्षण करता है वह अनंत सागरों तक इस संसार में परि 
भ्रमण कण्ता रहता है । 
संस्कतो चोपहतां च खादकश्चेब घातकः । 
उपदेशलुमंता च पडेते समभागिनः ॥ 


(४२ ) भाव-संग्रह 
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मांस को लाने वाला, पकाने वाला, खाने बाला जीव को 
मारने वाला और उसकी अनुमोदना करने वाला इन छट्दों जीवों 
को समान पाप लगता है। 
मांसाशनातिसक् क्र रनरे नसं तिष्ठते सुदया । 
निर्दंयमनसि न धर्मो ध्मविहीने च नेव सुखिता स्यात्‌ ॥ 
जो ऋर मनुष्य मांस भज्षण करने में अत्यंत श्रासक्त रहता 
है उसके हृदय में कभी भी उत्तम दया नहीं हो सकती तथा 
जिसका हृदय अत्यंत निदेय है उस हृदय भें कभी भी धर्म नहीं 
ठह्दर सकता और धमे रहित मनुष्य कभी छुखी नहों रह सकता । 


न कर्दमे भवेन्मांसं न काष्टेषु दणेषु च। 
जीवशरीराद भवेन्मांसं तस्मान्मांसं न मक्षयेत्‌ ॥ 

न तो कीचड में मांस है न काठ वा लकडी में मांस है और 
नतृणों में घास फू स में मांस है । मांस सर। जीवों के शरोर 
से ही उत्पन्न होता है । इसलिये मांस भक्षण कभी नहों करना 
चाहिये | 

सर्व शुक्र' भवेद्‌ व्रह्मा विष्णुमो'संप्रवतेते । 
ईश्वरोप्यस्ति संघाते तस्मान्मांसं न मक्षयेत्‌ ॥ 


संसार में शुक्र था बीये सब उत्पत्ति के कारण होने से अद्मा 
कहलाते हैं तथा पुष्टि वा पालन करने के कारण मांस की विष्णु 


। फनी नम मकजक लकी नीम मर जम मम सा सजी रा जा सी आस आर कक यो की के की के पी 


भाव-संपद (४३ ) 





संज्ञा है । इस प्रकार इन जीवों का घात करने से ईश्वर का भी 
घात होता है| इसलिये मांस भक्षण नहीं करना चाहिये । 

मांसं जीवशरीरं जीवशरीरं भवेश्नवा मांसम्‌ | 

यद्डभ्िम्तों बृत्तों वृत्तस्तु भवेज्रता निम्बः ॥ 

मांस जितना है वह सब जीबों के शरोरसे ही उत्पन्न होता 

है परन्तु जितने जीवों के शरीर हैं वे सब मांस नहीं होते उनमें 
से कुछ जीवों के शरीर मांस रूप होते हैं ओर कुछ जो्ों के शरीर 
मांस रूप नहीं होते । जेसे चलने फिरने वाले मत्स्य आदि के 
शरीर सांस रूप होते हैं और बृत्तादिक के शरीर मांस रूप नहीं 
होते । जैसे नोमका वृक्ष वृत्त हो होता है परन्तु जितने बृत्त हैं वे 
सब नोम के वृक्ष नहीं होते | क्योंकि कोई वृक्ष आमके होते हैं. 
हैं कोई नीबूके होते हैं | इसी प्रकार समझ लेना चाहिये। 

कश्चिदाहेति यत्सव धान्यपृष्पफलादिकम्‌ । 

मांसात्मक न तत्कि स्याज्जीवांगत्वप्रसंगतः ॥ 

कोई कोई यह कहते हैं कि संसार में जितने धान्य 
फल फूज्ञ आदि हैं वे सब्र जीबके शरीर के ही अड्ग हैं. इसलिये 
वे मांस रूप ही क्यों नहीं कहला सकते । परन्तु उनका यह कहना 
सबवथा अनुचित है। क्योंकि-- 
जीवस्वेन हि तुल्या वे यद्यप्येते भवन्तु ते । 
स्त्रीत्वे सति यथा माता अभय जंगम तथा ॥ 


यद्यपि जीव होने के कारण जंगम और स्थावर दोनों प्रकार 


(४४ ) भाव-संप्रह 
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के जीव समान हैं परन्तु मांस उत्पन्न होने के लिये समान नहीं 
हैं। स्थावर जीबेंके शरीर में कभो मांस उत्पन्न नहों हो सकता । 
जिस श्रकार ली पना होने पर भी माता माता है वह स्त्री नहीं हो 
सकती इसी प्रकार जंगम जीवों का शरीर कभी भो भक्षण करने 
योग्य नदों हो सकता । 
यद्दद्गरुढः पत्ती प्दी न तु एवं सब॑ गरुडोस्ति । 
रामेव चास्ति माता माता न तु सार्विका रामा॥ 
जिस प्रकार गरुइ तो पत्ञी होता है परन्तु जितने पन्नों हैं. वे 
सब गरुड नहीं हो सकते । इसी प्रकार खली ही मात्रा है परन्तु 
माता सब रूपसे स्त्री नहों हो सकती । 
शुद्ध दुग्ध न गोमांस वस्तुवेचित्रय मीदशम । 
विषष्तं र॒ह्मादेयं विष च विपदे ममः ॥ 
जिस प्रकार रत्न और विष दोनों ही समुद्रसे उत्पन्न होते हैं 
तथापि रज्न विषको दूर करनेवाला है इसलिये उपादेय है और 
विष विपत्तिका कारण है इसलिए त्याज्य है। इसी प्रकार दूध भी 
गायसे उसन्न होता है और मांस भी गायमे उत्पन्न होता है परन्तु 
दूध शुद्ध है और मांस शुद्ध नहीं है । यह केवल बस्‍तु को 
विचित्ञता है | 
हेयं पल पयः प्रेपं समे सत्यपि कारणे | 
विषद्रोरायुषे पत्र मूलं तु मृतये स्वृतम्‌ ॥ 


भाष-संप्रह ( ४५ ) 


न्जजजजजजजजजडिजडिजि जि ७ ४० + ४ ७४++ ४० ब्॑ज जि जिन जज वध जज > व ज जज जब 


यद्यपि दूध ओर मांस दोनों की उत्पत्ति का समान कारण है 
गायसे ही दोनों उसज्न होते हैँ तथापि मांस त्याज्य है और दूध 
पीने योग्य है । देखो विष बृक्षके पत्ते श्रायु बढाते हैं और उसकी 
जड़ मृत्युका कारण है । 
पंचगव्यं तु तेरिष्टं गोमांसे कापथः कृंतः | 
तत्पित्तजाप्युपादेया प्रतिष्ठादिप्‌॒ रोचना ॥ 
ब्राह्मण लोग पंचगव्य मानते हैं. परन्तु गोमांस उसमें भी 
ब्जित है तथा उसी गायके पित्त से उत्पन्न हुआ गोरोचन वे लोग 
अपने प्रतिध्यादिक के काम में ले आते हैं । 
इति हेतोन वक्॒व्यं सादश्यं मांसधान्ययोः । 
मांसं निन्‍्ध' न धान्य॑ स्यात्‌ प्रसिद्ध य॑ श्रुतिजनेः ॥ 
इन सब कारणों को समझ कर यह कभो नहों कहना चाहिये 
कि मांस और धास्य दोनों समान हैं। मांस और धानन्‍्य कभी 
समान नहीं हो सकते | मांस मद्दा निद्य है और धान्य नहीं है । 
यह बात सब लोग जानते हैं | इसमें किसो प्रकार का संदेह नहीं है। 
इस प्रकार संक्तेप से मांस के दोष बतलाये हैं । 
आ।गे गोयोनि बन्दना के दोष दिखलाते हैं । 
वंदह गोजोशि सया तुण्ड' परिहरह भणिवरि अपवित्त | 
विषरीयाभिशिषेसों एसो फुड होइ मिच्छोवि ॥४६॥ 
बन्दते गोयोनिं सदा तुए्ड परिहरति भणित्वाउपवित्रमू। 
विपरीतामिनिवेश एप स्फुट्ट भवति मिथ्यात्वमपि ॥४६॥ 


(४६) |; भाव-संग्रह्ट 
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थे- ज्ञो लोग गायक मुखको अपवित्न कहकर छोड़ देते हैं 
ओर उसकी योनि को वन्दना करते हैं यह उनका विपरीत श्रद्धान 
है इसीको प्रगट वा साज्ञात्‌ मिथ्यात्व कहते हैं । 
आगे योनि वन्‍्हना के दोष दिखलाते हैं । 
पावेण तिरियजम्मे उव्बएणा तिशयरी पस्त गावी । 
अविवेया विड्भासी सा कह देवत्तणं पत्ता | ५० ॥ 
पापेन तिय॑ग्जन्मनि उत्पन्ना तृणचारिणी पशुः गो! । 


अविवेकिनी विष्ठाशिनी सा कथ॑ देवत्व प्राप्ता ॥४०॥ 


अथें-- जो गाय अपने पाप करके उदयसे तियश्न योनि में 
पशुपर्याय में उत्पन्न हुईहे जो पशु कहलाती है, धास भुम खाती है 
जो बिवेक रहित है, हित-अहित का कुछ विचार नहीं कर सकती 
ओर विष्टा भी भक्षण करती है ऐसी गाय भला देवता केसे 
होसकती है अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती । 


अहवा एसो धम्मो बिद्' भक्खंतया वि णमणीया । 
तो कि बज्भ३ दुज्मइ ताडिज्जय दीहदंडेन ॥ ५१ ॥ 
अथवेष धर्मों विष्ठां भक्षयन्त्यपे नमनीया ।'«* 
तहिं कि वध्यते दुष्यति ताझ्यते दीघेदण्डेन ॥५१॥ 


अथ्थे-- यदि आप लोगों ने यही मान किया है कि गाय चाहे 
मिष्ठाभक्षण करती रहे तथापि वह बन्दनीय है तो फिर उसे क्‍यों 
बांधते हो, बर्यो दुहते हो और बड़ी लकड़ो लेकर क्यों उसे मारते हो । 


भाव-संप्रह (४७ ) 
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भाबार्थ-जो देवताके समान वन्दनीय है तो फिर .उसे कभी 
नहीं बाँधना चाहिये, कभो नहीं मारना चादिये और कभी नहीं 
दुहना चाहिये । 


आरे और भी दिखलाते हैं । 


सुरही लोयसस्‍्सागे वक्खाणय एस देवि पश्चकखा | 

सब्वे देवा अंगे इमिए खिवसंति शियमेण || ४२ ॥ 
सुरभिः लोकस्याग्रे कथ्यते एपा देवी प्रत्यक्षा | 
से देवा अंगे अस्या निव्सन्ति नियमेन ॥ ५२॥ 
पुण रवि गोसवजणरणोे मंसं भक्खंति सा वि मारित्ता | 
तस्सेव वहेश फुडड ण मारिया होंति ते देवा ॥ ५३ ॥ 
पुनरपि गबोत्सवयज्ञे मांस भक्षयन्ति तामपि मारयित्वा। 
तस्या एवं बधेन रफुट न मारिता भवन्ति ते देवाः ॥४ ३॥ 


अर्थ-- जो लोग सब लोगों के सामने यह कहते हैं. कि 
यह गाय प्रत्यक्ष देवता है इसके शरीर में नियम रूपसे सब देवता 
निषास करते हैं । ऐसा कहते हुए भी वे लोग गवोत्सब यक्ष में 
बा गो यज्षमें उसी गाय को मारकर उसका मांस खा जाते हैं। 
क्या उस गायके मारने से समस्त देवों का वध नहीं हो जाता ! 
अबश्य हो जाता है। 

भावार्थ -गवालंभन ( गो बध का विषय वेदादि शास्त्रों में 


प्रायः अनेक स्थलमें आता है | ऋष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीय ब्राह्मण 
अ्रष्ठक ३ अध्याय ६ अनुब.क नवम में लिखा दे कि “अज़ 


( ४८ ) भाव-संग्रह 
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जातोय अ्रविजातीयऔर आरपण्य ये पशु मुख्य नहीं है किन्तु 
गो जातीय पशुकों ही सब पशुके स्थान में योग करना। 
इसलिये उत्तम दिन में गो जातीय पशुका आलंभन करना | तथा 
च तत्पाठ: तदाहु:--अपशबो वा एते यदजावयश्चारण्याश्र एते वे 
सर्वे पशवः यद्गठ्या इति | गव्यान्पशुनुत्तमे5इन्यालभते । तेलेबा 
भयान्‌ पशूनवरुन्धे इति। 

इसी का अर्थ सायण भाष्य में इस प्रकार लिखा है-- 

तत्र पशु विषये रहस्याभिज्ञा एवमाहु: | अजजातीय। अविजा- 
तीया आरण्याश्व ये सन्ति ते मुख्या: पशवों न भवन्ति । किन्तु गो 
ज्ञातीया एत एवं सर्वे पशवः सबपशुस्थाने प्रयोक्तव्या इति। 
तस्मादुत्तमे5हनि गो जातीयान्‌ पशूनाक्षभेत । तेनेब गवांतभनेन 
ग्राम्यानारण्यांश्चो भयान्‌ प्राप्नोति ॥। 

खदिर गृहासूत्र पटल्न ३ खण्ड ४ में भी गाय का दृवन करना 
लिखा है । 

आगे श्रोत्रिय लोगों के लिए कहते हैं । 


सोत्तिय गव्युब्बुटा मंसं भक्खंति रमिहि महिलाओ । 
अपवित्ताइ अशद्भादेहच्छिदाइ वंदंति ॥ ४४ ॥ 
श्रोत्रिया गवोत्कटा मांस मच्षयन्ति रमन्‍्ते महिलाः। 
अपवित्राणि अशुद्धानि देहच्छिटराणि वन्दन्ते ॥२४॥ 


अर्थ--अपने अभिमानसे मदोन्मत्त हुए ये श्रोत्रिय लोग 
मांस भक्षण करते हैं, खियोंके साथ संभोग करते हैं तथा गोयोनि 


भाव-संप्रह (४६ ) 
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ऐसे अपविश्न और अशुद्ध ऐसे शरोर के छिट्रों की बंदना 
करते हैं। 
आगे श्रेत्रियका यथार्थ लक्षण कहते हैं । 
सो सोत्तियो भणिजह णारीकडिसोत्त वज्जिशो जेण | 
जो तु रमणासत्तो ण सोत्तिओ सो जडो होई ॥५५॥ 
से श्रोत्रियो भएयते नारीकटिश्नोतो वर्जित येन | 
यस्तु रमणासकीो न श्रोत्रियः स जड़ो भवति ॥५४॥ 
अर्ध-जिस महापुरुषने ख्री फे कटिभाग के स्रोतका सर्वथा 
त्याग कर दिया है श्रर्थात्‌ जो कभी खत्री सेबन नहीं करता, सदा 
काल ब्रह्मचारी रहता है उसको कोज्िय कहते हैं। जो पुरुष स्त्री 
सेधन करने में श्रासक्त रहता है बह कभी श्रोत्रिय नहों हो सकता 
छसे जड़ कहना चाहिये । 
श्रोत्रिय का आजकल क्या अर्थ करते हैँ--यद दिखाते हैं | 


अहवा पसिद्धवयणं सोच णारीण सेवए जेणश । 
मुत्तप्पवहणदारं सोत्तिवओ तेण सो उत्तो ॥ ५६ ॥ 
अथवा प्रसिद्ध वचन ब्ोतो नारीणां सेब्यते येन। 
मूत्रग्रवाहद्वारं श्रोत्रियः तेन स उक्. ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--आज कल श्रेत्रियों के लिये प्रसिद्ध बात यह देखी 
जा रही है कि जो पुरुष ल्वियों के खोतका सेषन करता है बहो 
श्रोत्रिय साना जाता है । 


(४०) भाष-संग्रह 


हट जीन डिजजीज 
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भात्रा्थं--वास्तविक श्रोजिय का लक्षण तो ऊपर लिखा है । 
ओ्रोत्रिय सर्वथा अह्य चारो होता है । मद्य मांस आदि निद्य पदार्थों का 
सेवन कभी नहीं करता और न कभी किसो जीत्र को ढिसा करता 
है । परन्तु जो लोभो है, लालची है, ठग है, मद्य मांस भक्तण का 
अभसिलाषी है और स््रो सेवन में आसक्त हे वही पुरुष घनाबटी 
श्रोत्रिय है तथा मांस भक्षण के लिये पशुयक्ष का विधान करता है. 
अथवा श्राद्ध श्रादि में पशु हत्या का विधान करता है। इस 
प्रकार वह स्वयं भी नरक जाता है और अन्य यजमानों को 
भी ले जाता है। 
आगे ऐसे बिपरीत मिथ्यात्व का फल विखलाते हैं । 
इय विवरीयं उचं मिच्छ्त पावकारणं विसम॑ । 
तेण पउत्तो जीवो शरय गई जाइ णियमेण || ५७।। 
हति विपरीत उक्क' मिथ्यात्वं पापकारणं विषमस्‌ । 
तेन प्रयुक्षो जीबो नरकगति याति नियमेन ॥ १७ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार जो मिथ्यात्य महा पापका कारण है. ओर 
अत्यन्त विषम है ऐसे बिपर/त मिथ्यात्वका स्वरूप कहा । जो 
पुरुष इस बिपरीत मिथ्यात्में प्रवृत्त होता है बह नियमसे मरकर 
नरक में जाता है । 
अबि सहदह तत्थ दुक्ख॑ सकरपम्ृहणरयवित्ररेसु । 
कट्द सो सम्गं पावइ खिहय पस् खद्धपलगासो ॥ ५८ ॥ 
अपि सहते तत्र दुःखं शकराप्रमुखनरंकबिवरेषु । 
कथ्थ स खर्ग प्राप्नोति निहत्य पशून्र खाद्तिपलग्रासः ॥ 


भाव-संप्रह (४१) 
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थे--नरक में ज्ञाकर वह प्राणी रज्नप्रभा, शर्करा प्रभा आदि 
सातों नरकों की भूमियों में वा किसी एक भूमि में अत्यन्त मद्दा « 
दुःख सहन करता है सो ठीक हो है। क्योंकि जो पशुओं को 
मारता है और उनका मांस भक्षण करता है डसको स्थर्गकी प्राप्ति 
भला केसे हो सकती है ? अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती । उसको 
तो नियमसे नरक की प्राप्ति होगा । 
जह कहव तत्थ णिग्गई उप्पजह पुणु वि तिरियजोणीसु | 
मारियइ सोत्तिएहिं खित्ताणों पृण वि जण्णम्मि॥५६॥ 
यदि कथमपि ततो निर्गच्छति उत्पद्यते पुनरपि तियंग्योनिषु । 
मायते श्रोत्रियेंः निस्त्राणः पुनरपि यज्ञे॥ ४६ ॥ 
अर्थ--यदि किसी प्रकार वहां से निकलता भी है तो 
फिर उसी तियश्व योनि में उत्पन्न होता है और अन्य क्रोत्रियाँ के 
द्वारा यज्ञ में मारा जाता है वहां पर उसकी कोई रक्षा नहों कर 
सकता | 


णखियभासाए जंपई में मंतो कहह आसि में रहये । 
एवं वेयबिहाणं संपत्ता दुग्गई तेश ॥ ६० ॥ 
निज भाषायां जल्पति मे मे कथयति आसीत्‌ मया रचितम्‌। 
एवं वेदव्रिधानेन सम्प्राप्ता दुगेतिः तेन ॥ ६० ॥ 
अथे--जन्न बह श्रोत्रियों के द्वारा मारा जाता है तब वह 
अपनो भाषा मे मे मे शब्द कहता है अर्थात्‌ वह कहता है कि 
यह सब मेरा ही बनाया हुआ है मैंने दी पहले किसी यज्ञ में 


(४२) भाव-संग्रह 
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पशुओं को मारा था इसलिये ऐसे हो यक्ष में अब में मारा जाता 
हूँ | इस श्रकार वेद के कद्दे अनुसार बह जीब अनेक प्रकार को 
दु्गतियों में प्राप्त होता है और फिर फिर मर कर नरक 
जाता है। 

इस प्रकार वह इस संसार में महा दुःख भोगता रहता है । 


इय विलबंतो हृए्णह गल़यं घुहनासरंध रु धित्ता | 

भक्खियड सोत्तिएहिं विहिणा वहुवेय वंतेहिं ॥ ६१ ॥ 
इति बिलपन्‌ हन्यते गलितं मुखनासिशारन्ध्र रुदृध्वा | 
भच्यते श्रोत्रियेः विधिना बहुवेदविज्धिः ॥ ६१ ॥ 


अथे--इस प्रकार अनेक वेदों को जानने वाले ओत्रिय लोग 
उस पशु के नाक और मुख के छिद्रों को बंद कर देते हैं और 
फिर जो पशु बिलाप करता है ओर उसके मुख नाक के छिद्रों से 
रुूघिर निकलता है ऐसे उस पशु को वे लोग कथित की 
विधि के अनुसार मार कर खा जाते हैं । 


अस बविवरीयं कहिय॑ मिच्छत्त पावकारणं विसम॑ | 

जो परिहर्‌ह मणुस्सो सो पावह उत्तमं ठाणं | ६२ ॥ 
इति बिपरीतं कथित मिथ्यात्व॑ पापकारणं विपमम्‌ । 
यः परिहरति मनुष्यः स प्राप्नोति उत्तमं स्थानम्‌ ॥६२॥ 


अथे--इस ग्रकार जो यह विपरीत मिथ्यात्व मद्दा पाप का 
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.. कारण हे और अत्यंत विषम हे उसका स्वरूप कहा । जो मनुष्य 


भाव-संप्रह (४३ ) 
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इस विपरीत मिथ्यात्व का सवथा त्याग कर देता है वही जीव 
स्वगादिक के उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है। 
इस प्रकार विषरीत मिथ्यात्व का स्वरूप कहा । 
एयंतमिच्छदिट्दी वुद्धो एयंत णय समालंबो । 
एयंते खशियत्तं मण्णइ ज॑ लोय मज्मम्मि ॥ ६३ ॥ 
एकान्तमिथ्याइशिबु द्रः एकान्तनयसमालंबी । 
एकान्तेन क्षणिकत्व॑ं मन्यते यन्लोकमध्ये || ६३ ॥ 
अथे--एकांत वादों बुद्ध हे बह केबल एकांत नयकों 
मानता है तथा संसार में जितने पदार्थ हैं उन सबको एकांत 
नयसे ज्ञगिक मानता हे। भावार्थ:-समस्त पदार्थ क्षाणिक हैँ 
जो उत्पन्न होकर एक ज्षण ठहरते हैँ दूसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं. । 
इस प्रकार बौद्ध मानते हैं । 
आगे ऐसा मानने में अनेक दोप दिखलाते हैं । 
जश खणियत्तो जीवो तरिहि भवे कस्य कम्मसंबंधी | 
संवंध विणा ण॒ घड़ई देहर्गहणं पुणो तस्स॥ ६४ ॥ 
यदि क्षणिको जीवस्तर्हिं भवेत्कस्य कमंसम्वन्ध! | 
सम्बन्ध बिना न घटते देहग्रहणं पुन! तस्प ॥| ६४ ॥ 
अथ--यदि यह जोब जक्षणिक है! एक ही क्षण रहकर नष्ट 
सुव्बयतित्थे उज्को खोर कदं वुत्ति सुद्ध सम्मत्तो। 
सीसो तस्स य दुद्धों पुत्तोविय पव्वओ वक्ो। 
विवरीयमर्य किच्चा विणासियं सव्ब संजय लोए ! 


(४४) भाव-सं ग्रह 
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हो ज्ञाता है तो फिर कम का संवंध किसको होगा और कौन 
उसका फन्न भोगेगा, | तथा विना कर्मा के संबंध के यह जीच 
आगे के शरीर को किस प्रकार धारण कर सकेगा | 


भावार्थ-यह जीव जैसा कम बंध करता है बेसा ही फल 
भोगता है, कम वंध के अनुसार ही नया शरीर घारण करता 
है । कर्म बंध के अनुसार हो नरक स्वगे में जाता है तथा कमे 
वंध के अनुसार ही अनेक प्रकार के सुख दुख भोगता है। यदि 
जीव को क्षणिक माना जायगा तो फिर वह किस प्रकार कमंबंध 
कर सकेगा और किस प्रकार उसका फल भोग सकेगा | विना 
करमंबंध और उसका फल भोगे नया शरीर भी वह धारण नहीं 
कर सकता | ऐसी अवस्था में बद कोई पदा्थ ही नहीं ठहर 
सकता है । 


आगे जीव को क्षरिक मानने में ओर भो दोष बतलाते हैं। 





तत्तो पत्ता सब्बे सत्तम णरय॑महाघोर॑ ॥ | दर्शनसार ) 

भगवान्‌ मुनिसुब्रत नाथ के समय में एक क्षीर कदंव नाम 
के उपाध्याय शुद्ध सम्यक्त्वी थे। उसका पुत्र प्चेत और उनका 
शिष्य बसु दोनों ही कुटिल परिणामी थे। इन दोनों ने ही विपरीत 
मिथ्यात्व की कल्पना की थी तथा लोगों के समस्त संयम का 
नाश किया था। इसोलिये वे दोनों मरकर महाधोर सातखें 
नरक में उत्पन्न हुए थे । 


भाव-संग्रह (४५) 
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तबयरणं वयधरखं चीवरगहणं च सीसमरु डलयं । 
सत्तहतडियासु भिव्सा खणियत्त शेष संभवई ॥ ६५॥ 
तपश्चरणं व्रतधारणं चीवरग्रहणं च शिरोप्रएडनम्‌ | 
सप्तहटिकास भिक्षा क्षणिकत्वे नैद सम्भवति || ६४ ॥ 


अथे--यदि जीव को क्षणिक माना जायगा तो फिर तपश्वरण 
करना भी संभव नहीं हो सकता. न ब्रत घारण करना संभव हो 
सकता है, न बस्त्र धारण करना संभव हो सकता है, न मस्तक 
भुडाना संभव हो सकता है औह न सात घरों में भिक्षा मांगना 
संभव दो सकता है है । 

भावार्थ-जीव को ज्णसिक मानने से संसार के कोई भी 
काम संभव नहीं हो सकते । जब यह जीब दूसरे ही क्षण में नष्ट 
हो ज्ञाता है तो बहू कोई भी कारये नहीं कर सकता | 

आगे ज्ञानकों जणिक मानते में दोष दिखलाते हैं । 


णार्ण जइ खणभंमी कह सो वालतववसियं मुणह | 
तह बहिरगआ संतो कह आवह पुणवरि खियगेह ॥६६॥ 
ज्ञान यदि क्षणध्यंसि कथं तत्‌ वाललब्रिलसितं जानाति | 
तथा बहिर्गतः सन्‌ कथमागच्छति पुनरपि निजरगृहम्‌ ॥६६॥ 
अथे--यदि ज्ञान को क्षणिक माना जाय, श्ञान भी दूसरे 
क्षण में नष्ट हो जाता है ऐसा माना जाय तो बह अपने बालक- 
पने में किये हुए कामों को कैसे ज्ञान सकेगा, और यदि उसका 


( ४६) भाव-संग्रह 
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ज्ञान दूसरे हो क्षण में नष्ट हो जाता है तो फिर घर से निकल 
कर बाहर गया हुआ जीव फिर ल्लौटकर अपने घर कैसे आ 
सकेगा ? भावरा्थे:-स्मरण ज्ञान बना रहने से ही बाल़्कपने की 
बातें स्मरण रहती हैं और स्मरण ज्ञानसे ही बाहर गया हुआ 
जीव घर लौट आता हैं । 
आगे चेतना शक्ति को कज्षणिक मानने से उत्पन्न हुए दोष 
दिखलाते हैं । 
जइ चेयणा अणिच्वा तो कि चिरजाय वाहि समराई। 
वहराइ वि मित्ताह वि कह जाणह दिद्ठमित्ताइ' ॥६७॥ 
यदि चेतना अनित्या तह कर्थ चिरजातव्याशि स्मरति। 
वेरिण अपि मित्राएयपि कथं जानाति दृश्टमात्रेण ।६७। 
अथे-यदि आत्मा की चेतन्य शक्ति भी अनित्य वा क्षणिक 
है तो यह जीव अपने शरीर में उत्पन्न हुई चिरकाल की व्याधि 
का स्मरण केसे करलेता है तथा देखने मात्रसे ही अपये शत्र वा 
मित्रों को केसे पहिचान लेता है । 
भावाथ--जीवादिक समस्त पदाथे कभी किधी कालमें भी 
च्ाणिक सिद्ध नहीं हो सकते | यह जीव चिरकालकी व्याधिको भी 
स्मरण करलेता है और देखते ही शत्रु वा मित्रको पहचान लेता 
है । उस जीवको चेतना में बिना नित्यता माने ये दोनों दही काम 
कभी नहीं हो सकते । 
आगे ख्था क्षणिक मानने वाले में और भी दोष 
दिखलाते हैं. । 


भाव-संग्रह (४७ ) 


पत्त पडियं ण दूसइ खाइ पल पियह मज्जु शणिक्नजो । 
इच्छर सग्गग्गमण॑ सोक्खग्गमर्ण च पावेण ॥ ६८ ॥ 
पात्र पतितं न दृषयति खादति पल॑ पिब्ति मं निलेज्जः | 
इच्छति स्व॒गंगमनं मोक्षगमनं च पापेन ॥ ६८ ॥ 


अथ--क्षशिकवादी लोग अपने पात्र में ( बतेन में ) 
आये हुए भक्ष्य अभक्ष्य आदि पढदार्था में कोई दोष नहीं मानते । 
वे लोग निल॑ज् होकर मांस भी खाते हैं और मय भी पीते हैं। 
तथा इस प्रकार महा पाप करते हुए भी उस पापके फल्से रुबर्ग 
प्राप्त होजाने की वा मोक्ष प्राप्त हो जाने की इच्छा करते हैं । 
परन्तु ऐसे पापों से स्त्रगे बा मोक्षकी प्राप्ति होना स्बेथा 
असंभव है | 
आगे इसी बातको दिखल्ञाते हैं । 
असिझुण मंसगासं म॑ज्जं पविऊणगम्मए सग्गं | 
जह एवं तो सुडय पारद्धिय चेव गच्छन्ति ॥ ६६ ॥ 
अशित्वा मांसग्रासं मद्यं पीत्वा गम्यते खर्गस। 
यधेदं तहिं शोणडाः पारड्धिकाश्चेव गच्छन्ति ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-- यदि मांस भक्षण करने से वा मद पीनेसे ही वे जीव 
स्व३, चले जाते हों तो संसार में मद्य पीने बले और मांस भक्तण 
करने बाले हत्यारे पारधी आदि- सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो जानी 
चाहिये । परन्तु ऐसा होना सर्वथा असंभव है | मांस और मथ 
दोनों ही अत्यन्त निन्‍य और धृरिणत पदार्थ हैँ तथा इनका सेबन 


( ४८ ) भाव-स ग्रह 
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रने वाले निनन्‍्धय कहे जाते हैं । फिर भला उनको स्वर्ग की 
प्राप्ति केसे हो सकती हे ? कभी नहीं हो सकती | 
इम एयंतविशडिओ वुद्धों ग मुणेह वत्थुसव्भावं । 
अण्णाणी कयपावों सो दुग्गह जाय खियमेण ॥॥७०।॥। 
इति एकान्तब्रिनटितो बुद्धों न मनुते वस्तुस्वभावम्‌ । 
अज्ञानी कृतपापः स दुर्गतिं याति नियमेन ॥ ७० ॥ 
अ्रथे-इस प्रसार एकान्त मिथ्यात्व को मानता हुआ जीव 
बस्तठुक। स्वभाव नहीं सममता । वह श्रत्यन्त अ्ज्ञानी हे और इसी 
लिये अपने किये हुए पापों के कारण नियमसे दुर्गेति को प्राप्त 
होता है । 
आगे पदार्थों का यथार्थ स्वभाव दिखलाते हैं । 
णिश्ाणित्च' दव्ब॑ सब्यं हृह अत्यि लोयमज्कम्मि 
पञाऐण अणखिच्च णिच्चं फुड होहै दव्वेण ॥ ७१ ॥ 
नित्यमनित्यं द्रव्यं सबेमिहास्ति लोकमध्ये । 
पयायेणानित्यं नित्यं स्फुटं भवति द्रव्येण ॥ ७१ ॥ 
अथे--इस लोकाकाश में जितने द्रव्य भरे हुए हैं वे सब 
नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं । पर्यायाथिक नयसे वे सब द्रव्य 
अनित्य हैं अर्थात्‌ उनकी पर्यायें सदा बदुल्ञती रहती हैं इसलिये 
अनित्य हैं और द्रव्याथिक नयसे वे सब द्रव्य नित्य हैं । 
भावाथे- एक बालक वा एक पौधा प्रतित्तण बडता रहता है। 
यह उसका बढ़ना द्वी पर्यायका बदलना है | इस प्रकार उस बालक 


भाव-संप्रह । (४६ ) 
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को वा पौधा को अनित्य भी कद्द सकते हैं परन्तु उस बालक के 
माता पिता वा उप्त पोधा को लगाने बाज कोई पुरुष बड़ा होने 
पर भी उसको “यह वही बालक है जो पन्द्रद वर्ष पहले उतन्न 
हुआ था” ऐसा समझता है तथा पौधा लगाने बाला भी “यह वहीं 
बृज्ञ है जो मैंने दश बर्ष पहले लगाया था” ऐसा सममता है और 
ऐसा ही कहता है । इसलिये बह बालक वा पौधा नित्य भो माना 
जाता है । इस प्रकार वस्तुका स्वभाव नित्य अनित्य उभय स्वहूप 
है । वह सर्वथा क्षरणिक वा सर्वथा नित्य कभो नहीं हो सकता । 


आगे इसका उपसंहार कहते हैं । 
इय एयंत॑ कहिय॑ मिच्छचं गुरुपपापसंजणयं । 
एत्तो उड्ढं वोच्छ वेणइयं णाम मिच्छत ॥ ७२ ॥ 
इति एकान्त कथित मिथ्यात्व॑ गुरुकपापसक्जनकम्‌ | 
इत उध्ये वच्त्ये बेनयिक॑ नाम मिथ्यालम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार सहापाप उत्ज्न करने पाले एकान्त 
मिथ्यात्त्र का स्वरूप कहा &। अब अ गे बैनयिक नाभके मिथात्व 
का स्वरूप कहते हैं । 
इस प्रकार दूसरे एकान्त मिथ्यात्र का स्वरूप जानना | 


# सिरि पासणाहतित्थे सरयू तं।रे पत्नासणयरत्थे । 
पिहियासवस्स सीसो महासुओ बुद्धकित्ति मुणी || 
तिमिफरणासणेण हि अगहिय पव्वज्ञओ परिब्भद्ो | 
रंबर धरित्ता पबड्हियं तेण एयंत॑ ॥ 
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वेशइयमिच्छादिद्री हवह फुड तापसो हु अण्णाणी | 

शणिग्गुशजणम्मि विणओ पउ जमाणो हु गयविवेश्रो ॥७३॥ 

बैनयिकमिथ्यादृष्टि: भवति स्फुट तापसी ब्ज्ञानी । 

निगु णजने विनय प्रयुज्यमानों हि गतबिबेकः ॥७३॥ 
अर्थ--मैनयिक मिथ्यारृष्टी तापसी होते हैं वे अज्ञानी होते 


हैं और विवेक रहित होते हैं तथा निगु ण॒ लोगों को भी विनय 
किया करते हैं। 





बज जज 


मंसस्स शुत्यि जीवो जह फ्ते दुद्ध दृदिय सकरणए । 

तम्हा त॑ बंच्छित्तो त॑ं भक्खंतो ण पाविट्टी ॥ 

मज्जं ण॒ बज्िशिज्ज दव दृव्वं जह जल तदा एड । 

इय लोए घोसित्ता पवट्रियं सठ्ब साबज्ज॑ ॥ 

अण्णो करेइ कम्मं अण्णो त॑ भुजईह सिद्धंतं । 

परिकप्पिकण णूर्ण चसिकिज्याणिस्य मुबवण्णो ॥ 

( दशेनसार ) 

अथ--श्री पाश्वेनाथके तीथ के समय सरयू नदीके किनारे 
एक पल्लाश नामका नगर था। उसमें पिह्विताश्नव मुनिका 
शिष्य बुद्धकीति नामका मुनि अनेक शास्त्रों. का जानकार था। 
बह विना दीक्षा लिए ही मुनि होगया था और मत्स्यका मांस खा 
खा कर भ्रष्ट होगया था | भ्रष्ट होकर उसने लाल वस्त्र पहन लिए 
थे तथा रक्तम्बर नामसे उसने इस एकान्त मत को वृद्धि की थी। 
उसने इस संसा( में घोषणा की थी कि जिस प्रकार फल दू ध दद्दी 


भाव-संप्रह (६१) 
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विशयादो हह मोक्ख किज्जड पुणु तेण गदद्ाईणं । 
अम्ृणिय गुणागुणेण य त्रिणयं मिच्छत्त सडियेण ।७४। 
विनयतः इह मोक्षः क्रियते पुनस्तेन गर्दभादीनाम्‌ । 
अज्ञानतगुणागुणेन च विनयः मिथ्यात्वनटेन ॥98॥ 


अथे--जों लोग गुण अबगुण को नहीं जानते ऐसे मिथ्या- 
हृष्ठी नटों को समझना चाहिये कि यदि विनय करने से ही मोक्ष 
की आप्ति होती है तो उनको गधा चांडाल आदि सचका विनय 
करनी चाहिये । परन्तु वे लोग उनका विनय नहीं करते । 


शक्कर आदि में ज.व नहीं हैं उसी प्रकार मांसमें भी जीव नहीं हैं । 
इसलिए जो लोग मांस खाने को इच्छा करते हैं वा मांस भक्तण 
करते हैं वे पापी नदों कहला सकते । इसी प्रकार मद्यका भी त्याग 
नहीं करना चाहिये क्योंकि जिस प्रकार जल एक द्र॒त्र द्रव्य हे, 
पतला पदाथ है उद्ती प्रकार मद्य भी द्वत्र द्रव्य है, एक पतला 
पदार्थ हे | इस प्रकार घोषणा कर उसने समध््त पाप कर्मों की 
प्रवृत्ति की थी । इसके सिवाय उसने यह भी घोषणा की थी कि 
यह जोब ज्ञणिक है उत्पन्न होकर दूसरे ही क्षणमें नष्ट हो जाता 
है इसलिये जो जीव पाप करता है वा पुण्य करता है उसका फल 


बह नहीं भ.गता वह तो दूसरे ही क्षणमें नष्ट हो जाता है इसलिये 
उस पाप बा पुण्य का फल्न कोई दूसरा ही ज्ञीव भोगता है । यही 


रक्तांबर वा एकान्त मत का सिद्धान्त है | इस प्रकार कल्पना कर 
उसने बहुतसे लोगों को बश कर लिया था और फिर अन्तमें मर 
कर वह नरक में उत्पन्न हुआ था । 


(६२ ) भाँव- ग्रह 


जक्खय णायाईयं दुग्गाखंधाइ अण्णदेवाण | 
जो णवह धम्प्रहेड' जो विय हेडू च सो मिच्छो ॥७५॥| 
यक्षनागादीन्‌ दुगोस्कन्धान्यदेवान्‌ । 
यो नमति धमहेतीः योवि च हेतुश्व स मिथ्यालम्‌ ।७५। 
अरथ--जो लोग धर्म समझकर यक्ष नाग आदि अन्य 
देवों को नमस्कार करते हैं उसका कारण भी मिश्यात्व ही 
सममना चाहिये। 


नल 


भावा्थ-मिथ्यात्व कमे के उदयसे ही इनकी देव 
समभाकर पूजा करते हैं । 
पुत्तत्थ माउसत्यं कुणइ जणो देवि चणिडयाविणयं । 
मारइ छेलयसत्थं पुज्रइ कुलाइ' मज्जेण ॥ ७६ ॥ 
पुत्रार्थमायुष्याथ करोति जनो देवीचणिडकाबिनयम । 
मारयति छागसाथथ पूजयति कुलानि मेन ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-बहुतसे लोग पुत्र उत्पन्न हानेके लिये वा अपन आयु 
बढाने के लिए चण्डी मुए्डी आदि देवी देवताओं की विनय 
करते हैं , उनके स मने बकरे आदि का बच करते हैं तथा मद्य 
से अपने कुल्की पूजा करते हैं । 
णवि होएह तत्थ पुणणं किज्जति णिक्रिद्रद सब्भावा । 
णखय पुत्ताइ दाउः सक्‍का ते सत्तिहीणा जे ॥ ७७ ॥ 
नापि भवति ततम्र पुय॑ कुर्रन्ति निकृष्टरुद्रस्वभावान्‌ । 
न च्‌ पुत्रादि दातु' शक्कास्ते शक्तिहीना ये ॥ ७७ ॥ 


भाव-संग्र ह (६३ ) 
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श्रथे - चण्डो मुण्डो आदि देवता आदर्श देवता नहीं हैं और 
उनके स्वभाव क्रूर हैँ इसलिये उनको विनय करने से वा उनकी 
पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति कभी नहीं ही सकती । इसके 
सिवाय वे सब चण्डी मुण्डी आदि देवता पुत्र देने के लिए वा 
आयु बढाने के लिये कभी समथे नहीं हो सकते । क्योंकि वे सब 
ऐसो शक्ति से हीन हैं । 


जइ ते होंति समत्था कत्थ गया पंडवाइया पुरिसा । 
कत्थगया चक्‍क्रेसा हलहरणारायणा कत्थ ॥ ७८ ॥ 
यदि ते भवन्ति समथोः कुत्र गताः पाणडवाद्या: पूरुषाः । 
कुत्र गताश्चक्रशा हलघरनारायणाः कुत्र || ७८॥॥ 


श्र्थ-यदि वे चण्डी मुण्डी आदि देवता पुत्र देने वा आयु 
बढाने के लिये समथ होते तो फिर पाण्डव आदि महा पुरुष कहां 
चले गये, चक्रवरतों कहां चले गये तथा नारायण प्रति नारायण 
हलघर आदि सब कहां चले गये । 

भावाथे--चक्रवर्ती नाराय9, हलघर आदि महा पुरुष होते 
हैं, अनेक देव इनके आधीन ओर सेवक होते हैं । फिर भी वे 
देवता अपने स्थासी की आयु न बढ़ा सके और श्रायु समाप्त 
होने पर वे लोग रवगे मोक्ष वा नरक में चले ही गये । इससे 
सिद्ध होता है कि उन देवों में कोई इस प्रकार को शक्ति नहीं 
है। थे इन बातों के लिये सर्वेथा अ्रसमथ्थ हैं | इसलिये इस निमत्त 
उनकी पूजा वा बिनय करना सबेथा व्यर्थ हे । 


( ६४ ) भाव-संप्रह 


जह देवय देह सुयय॑ तो कि रद ण सेविया गठरी। 
दिव्बं॑ वरिस सहस्सं पुसत्थ॑ तारयभणण | ७६ ॥ 
यदि देतो ददाति सुतं तहिं कि रुद्रेण सेविता गौरी । 
दिव्य वर्षसहन्न' पुत्राथं तारकमयेन ॥ ७६ ॥ 


अथे-यदि देव लोग किसी को पुत्र दे सकते होते तो फिर 
महादेवजी तारक के भयसे पुत्र उत्पन्न करने के लिये रिव्य सहस्न 
बषे तक पार्वती सम्पर्क क्‍यों करते रहते ! 
भावाथ--पृत्र उत्पन्न करने के लिये ही महादेव ने पॉवेती के 
साथ समागम किया था और देवताओं के हजार बर्ष तक किसी 
एकान्त बनमें जाकर समागम करते रहे थे । 
तम्हा सयमेब सुओ हवेइ मिठ्णाण रहपउत्ताणं | 
अण्णाण मृहलोओ वाहिज्जह धुत्तमणुएहिं ॥ ८० ॥ 
तस्मात्स्ययमेत सुतो भयेत्‌ मिथुनानां रतिप्रवृत्तानाम्‌ । 
अज्ञानो मृहलोको वाध्यते पृतमनुष्णे: | ८० ॥ 
अथ--इससे सिद्ध होता है रति कसे में प्रवृत्त होने वाले 
स्त्री पुरुषों के अपने आप पुत्र उत्पन्न हो जाता है। तथापि धूते 
लोग अज्ञानी मूखे लोकों को चंडो मुंडी आदि देवताओं का 
विनय करने के लिये बाधित करते रहते हैं । 
संते आउसि जीवइ मरण गलयम्मि ण॒त्यि संदेहो । 


णुतर खखइ कोवि तहिं संतं सोसेह ण॒ हु कोई ॥ ८१ ॥ 


भाव-संप्रद ( ६५ ) 


>झ>->->>जलजन ललजी डील टी लटजॉलज डील जीजणीजज लि लि ज जज जज जी जि चचजिडिलजितच न्‍ जज ज्च्ज्तजजि जज जज जज जा जी 


सति शआयुप्ति जीवति मरणं गलिते नास्ति सन्देह 
न च रक्षति कोपि तस्मात्‌ सत्‌ शोषयति नहि कश्चित्‌ ॥ 


अथे-- जब तक आयु कमे वना रहता है तयतक यह जीब 
जीवित रहता है तथा जब आयु कम पूर्ण हो जाता है, खिर जाता 
या नष्ट हो जाता है तब यह जीब मर जाता है। इसमें किसी 
प्रकार का संदेह नहीं है । जिस समय आयु कर्म पूर्ण हो जाता 
है उस समय कोई भी देव उस जीव की रक्षा नहीं कर सकता। 
इसी प्रकार जब तक आयु कर्म रहता है तबतक डस आयु कमें 
को कोई भी देव नष्ट नहीं कर सकता । 
भावाथे--कोई भी देव आयु पूर्ण होने पर किसी को भी 
रक्षा! नहीं कर सकता तथा थ्रायु रहते हुए किसी को मार नहीं 
सकता । यह निश्चित सिद्धांत है । 
इसी बात को उदाहण देकर बतलाते है । 
जद सब्ब देवयाओ मणुयं रक़्खंति पुज्जियाओ ये | 
तो किं सो दहवयणों ण्‌ रक्खिओ विज्जसहस्सेण ।८२॥ 
यदि सर्वदेवता मनु रक्यन्ति पूजिताश्व ।ै। 
तर कि स दशवदनो न रख्षितो विद्यासद्न ण ॥८२॥ 
अथे--यदि पूजा वा बंदना किये हुए समस्त देवता मनुष्यों 
की रक्षा कर सकते हैं तो फिर रावण के पास हज़ारों चिद्याएँ 
थीं, फिर उन विद्याके अधिपति देवताओं ने उस रावण की रक्ता 
क्यों नहीं की ? राषण के पास जे। चक्र था उसकी भी एक हजार 


(६६) भाव-संग्र। 
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देवता रक्षा करते थे, परंतु आयु पूर्ण होने पर उसी चक्र से वह 
रावण मारा गया | इससे सिद्ध होता है कि कोई देव न किसी, 
की रक्षा कर सकता है और न किसी को मार सकता है । 


आगे किनकी पूजा विनय करनो चाहिये, सो कहते हैं । 


हय णाउ' परमप्पा अट्वारसदोसवज्जिओ देवो | 
पणविज्जद मत्तीए जइ लब्भह च इच्छियं वत्थु' ॥ ८३ । 
हति ज्ञात्वा परमात्मानं अष्टादशदोषबर्जितो देवः । 
प्रणम्यते भकत्या येन लभ्यते इन्छितं वस्तु ॥ ८३ ॥ 


अ्रध-- यही समझ कर अठारह दोषों से रहिल जो अरहंत 
परमात्मा हैं उन्हीं को भक्ति पृषेक नमस्कार करना चाहिये। 
भगवान अरहंत देवको नमस्कार करने से समस्त इच्छित | 
पदार्थों की प्राप्ति होती है । । 

भाषवाथे--भगवान अरहत देव वीतराग हैं) अठारह दोपों | 
से रष्टित हैं और स्चेज्ञ हैँ | इसलिये वे ही नमस्कार करने योग्य 
ओर पूजा करने योग्य हैं । यद्यपि वे भगवान पूजा वा नमस्कोर 
करने से कुछ देते नहीं हैं. क्‍योंकि वे तो बीतराग हैं फिर भी 
उनका आत्मा समस्त दोषों से रहित होने के कारण अ्रत्यंत शुद्ध 
ओर निर्मल है | इसलिये उनक्रो भक्ति करने से, पूजा नप्रस्कार 
करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती हे तथा उस विशेष पुण्य से 
इच्छित पदार्था की प्राप्ति होती है । इसके सित्राय शुद्ध निमेलर | 
आत्मा की भक्ति पूजा करने से अपने आत्माको शुद्ध और 


। 


। भाव-संग्रह ( ६७ ) 
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_निमल करने की भावना उत्पन्न होती है तथा उस भावना के 
अनुसार चह जीव अपने आत्माकों बेसा ही बनाने का प्रयत्न 
करता है और इस प्रकार अपने आत्मा कः कल्याण करता हुआ 
स्वयं अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। 

वेणइयं मिच्छतत कहिये भव्वाण वज्जणट्ट तु। 
एत्तो उड्ढ बोच्छे मिच्छतं संसयं णाम ॥ ८४ ॥ 
- बैनयिक मिथ्यात्वं कथितं भण्यानां वजेनाथ तु । 
इत ऊध्य वक्ये मिथ्यात्य॑ं संशयं नाम | ८४ ॥ 
अथे--इस प्रकार अत्यंत संक्षेप से बेनयिक मिथ्यात्व का 


विननिनयनी अनननिल तभी न तन ऊ++-ल तन 


सब्वेस्तु य तित्थेसु य वेशइयाणं समुब्भवो अत्थि। 

सजडा मु डियसीसा सिहिणों शग्गा'य केई य ॥ 

दुट्ू गुणवंते वि.य समया भत्तीय सब्बदेवाण । 

गमणं दडुव्ब जणे परिकलियं तेहिं मूढेहिं || 

अर्थ-वैनयिक मिथ्यात्व की उत्पत्ति समस्त तोथकरों के 
समय में होती है | इन बेनयिक मिथ्याहष्टी लोगों में कोई जटा 
घारी होते हैं कोई अपने मस्तक को मुडा लेते हैं, कोई चोटी 
रखलेते हैं और कोई नग्न होते हैं। उन लोगों ने यह कल्पना 
कर रक्खी है कि चाहे दुष्ट हो चाहे गुणी हो सबकी पूजा भक्ति 
करनी चाहिये | सब देवों की नमस्कार वा दंडवत करना चाहिये, 
सब की पूजा भक्ति करनो चादिये | ऐसी कल्पना इन अज्ञानियों 
ने कर रक्‍्खी है । 


( ६८ ) 


भाव -संप्रह 
स्वरूप कहा । इन सब मिथ्यात्वों का स्त्रूप भव्य जीबों का त्याग 
करने के लिये कहा है। भव्य जीवों को इन समस्त मिथ्यात्तों का 
त्याग कर देना चाहिये। अब आगे संशय मिथ्यात्र का स्वरूप 
कहते हैं । 

इस श्रकार तीसरे वैनथिक मिथ्यात्वर का स्वरूप कहा। अब 
संशय मिध्यात्व का स्वरूप कहते हैं । 


संसय मिच्छादि्टी णियमा सो होह जत्थ सग्गंथो । 
णिग्गंथो वा सिज्कह कंचलगहरेण सेवडओ ॥ ८५ ॥ 
संशयमिथ्यार्रश्टनियमात्स मवति यत्र सम्रत्थः । 
निम्नेन्थो या सिद्धयति कंवलग्रहरोन श्रेतपटः ॥८५॥ 


अथ--संशय मिथ्यादष्टी श्वोतपट होते हैं. जिन के मन में 
यह संशय नियम से बना ही रहता है कि मोज्ञकी प्राप्ति निय्य थ 
लिंग से दिगम्बर अवस्था से ) होतो है अथवा सम्र थलिंग से 
( परिग्रह सहित अबस्था से )इसीलिये ये लोग वस्त्र कंबल आदि 
बहुत सा परिप्रद रखते हैं. । 
आगे यही बात दिवन्ञाते हैं । 
दंड दुद्धिय चेल॑ अएयणं सब्ब॑ पि धम्म उवयरण | 
मणणह मोक्खशिमित्त गंथे लुद्धो समायरह ॥ ८६ ॥ 
दण्ड दुग्धिक चेल॑े अन्यत्सर्ये हि धर्मोपफरणम्‌ । 
मन्यते मोक्षनिमित्त ग्रन्थे लुब्धः समाचरति ॥८६॥ 


भाव-संग्रह (६६ ) 
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इत्थी गिहत्थकगगे तम्हि भवे चेव अत्थि शिव्वाण | 
कवलाहारं च जिणे शिद्दा तपहा य संसझओ ॥ ८७ ॥ 
ख्रीगृहस्थवर्गे तस्मिन्‌ भरे चैेब अस्ति निवोशम्‌ ! 
कवलाहार च जिने निद्रा तष्णाच संशपितम्‌ ॥८७॥ 


अथै-वे जो लोग परिग्रह में बहुत ममत्व रखते हैं, इंड 
कु डो वस्त्र आदि अपने काम आने वाले समस्त पदार्थों को 
मोर्त के कारण भूत धर्मोपकरण मानते हैं, इसके सिवाय 
अपने गृहस्थ धर्म में रहतो हुई स्त्री मोक्ष प्राप्त कर लेती है 
अरहंत भगवान्‌ कवलाहार करते हैं तथा उन अरहंत भगवान्‌ 
के निद्रा तंद्रा भी होती है । इस प्रकार की मान्यता वास्तविक धर्म 
के विरुद्ध है । 
आगे अनुक्रम से इन सबमें दोष दिखलाते हैं. । 
जद सग्गन्थों मुक्खं तित्थयरों कि मु चहि खियरज्जे | 
रपण शिहाणेहि सम॑ं कि खिवसइ शिज्जरे रण्णे।८८। 
यदि समग्रन्थो मोत्षः तीर्थंकरः कि मुथ्चति निमराज्यम्‌ । 
रत्निधाने: सम॑ फिं निवसति निजेनेडरएये ॥ ८८ ॥ 


अथ--यदि परिप्रहों के रखते हुए भी मोक्ष को प्राप्ति हो 
जाती है तो फिर तीर्थक्लरों को अपना राज्य छोडने की क्या आाव- 
श्यकता थी, अनेक प्रकार रज्न तथा निधियों के छोड़ने की भी क्या 
आचश्यकता थी और फिर सब्रफो छोड़कर नि्जेन वनमें जाने की 
क्या आवश्यकता थी । 


( ७० ) भाव-सं प्रह 
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. और भी देखो -- 
रयण णिह्ाणं छंडइ सो कि गिण्हेहि कंबली खणएड | 
दुद्धिय दंड च॒ पढ़ गिहत्थजोग्गं पि ज॑ कि पि ॥ ८६ ॥ 
रलनिधानं त्यजति स कि ग्ृहाति कम्बलखणडम्‌ । 
दुग्धिकं दण्ड च पर्ट गृहस्थयोग्यमपि यत्‌ क्रिमपि ॥८६& 
श्रथे--यदि परिग्रह रखते हुए मी मोक्ष को प्राप्ति हो जाती 
तो तीर्थ्षुर रत्न और निधियों को छोडकर अन्य परिग्रह क्‍यों 
ग्रहण करते है ९ 
बस्तु स्थिति यह है कि समस्त पदार्थों का स्याः.कर निम्रेन्ध 
अवस्था धारण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्रन्थ 
अबस्थासे मोक्ष की प्राप्ति कमी नहीं हो सकती | 
ओर भी-- 
गेहे गेहे भिकखं पत्त गहिऊण जाइए किसो। 
किं तस्स रयणविट्ठी घरे घरे णिवडिया तत्थ ॥६०॥ 
गृहे गृहें भिक्तां पात्र गहीत्वा याचते कि सः | 
कि तस्य रल्ब्रष्टिः गृहे गहे निषतिता तत्र | ० ॥ 
अथे--जिन तीथंझूरों ने मोक्ष को ग्राप्ति के लिए समस्त 
राज्यका त्याग पर मुनि अवस्था घारण की बे हो तीर्थक्र मुनि 


होकर भी फिर हाथ में पात्र लेकर घर घर भोजन मांगने के लिए 
क्यों जाते हैं ? क्‍या रह्लवृष्टि भी घर घर बरसी थी । 


भाव-संग्रह (७१ ) 
भावार्थ -जब ग्ृहस्थ अवस्थासे ही मोक्षकी प्राप्ति हो जाती 
है तो फिर राज्य और समस्त परिग्रह के त्याग करने की क्‍या 
आवश्यकता थी। और यदि त्याग ही किया तो फिर बस्तर 
दण्ड आदि क्यों धारण किये और हाथमें पात्र लेकर घर घर 
भिन्षा क्‍यों मांगी । इसलिये त्याग कर फिर ग्रहण करना सबबंधा 
मिथ्याबाद है । 
आगे इस सबका सारांश दिखलाते हैं । 
ण हु एवं जं उच्च संसयमिच्छत्त रसियचित्तेण । 
शणिग्गंथ मोक्थमग्गो क्रिंचण वहिरंतण चएण ॥६१॥ 
न हि एवं यदुक' संशयमिथ्यात्वरसिकचित्तेन । 
निग्रंथमोक्षमागें! किचन वाह्यान्तरत्यागेन ॥ ६१ ॥ 


अथे--जिसका हृदय संशय मिथ्यात्व के रससे रसिक हो 
रहा है उसका यह सब ऊपर कहा हुआ मत ठीक नहीं है । क्‍योंकि 
मोक्षका मांगे निम्नैन्थ अवस्था ही है। जिसमें बस्व दंड आदि 
समस्त वाह्म परिभ्र्हा का भी त्याग हो जाता है । ऐसी बीवराग 
निम्मन्थ अबस्था ही मोक्षका मार्ग है। सम्रन्थ अवस्था मोक्ष का 
मार्ग कभी नहीं है । 


आगे स्त्री मुक्तिका निषेध करते हैं । 


जह तप्यह उग्गतव॑ मासे मासे य पारणं कुणइ | 
तइ वि ण्‌ सिज्कइ इत्थी कुच्छियलिंगस्स दोसेश ॥६२॥ 


(७२ ) भाव-संग्रदद 
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यदि तप्यते उग्रतपः मासे मासे च पारण करोति । 
तथापि न सिध्यति स्त्री कुत्सितलिंगस्थ दोषेण ॥६२॥ 
श्रथ--स्नी लिज् कुत्मित लिंग है अर्थात्‌ श्ली का शरीर वा 
स्वी फी पर्याय निन्‍्चय है| इसलिये चाहे कोई स्त्री उम्रसे उम्र तप- 
श्यरण करती रहे ओर चाहे प्रत्येक महीनेका डपवास कर प्रत्येक 
महद्दीने के अ्रन्त में पा(णा करती रहे तथापि ल्ली को मोक्ष की 
प्राप्ति कमी नहीं हो सकती । 
आगे इसका कारण बतलाते हैं । 
मायापमायपउरा पडिमासं तेसु होह पक्खलगं | 
णिच्च॑ जोणिस्साओ पुण दाडढं णत्थि चित्तस्स ॥ ६३ ॥ 
मायाप्रमादप्रचुराः प्रतिमासं तामु भवति प्रस्वलनम्‌ । 
नित्य॑ योनिश्नावः पुनःदाढ्य नास्ति चित्तस्य ॥ &३॥ 


अथे-ख््री को मोक्षक्रो प्राप्ति क्यों नहों होती इसका कारण 

यह है कि स्त्रियों में मायाचार की मात्रा श्रधिक होती है. तथा 

' ग्रमाद भी अधिक होता है। इसके सित्राय प्रत्येक मह।ने में उनके 

रजका स्खल्लन होता रहता है, योनिसे रज:खाव होता रहता 

है और इलिकछिये उनका चित्त कभी भी स्थिर नहीं रद्द सकता । 

भावाथे--चित्तके स्थिर न रहने से उनसे कभी ध्यान नहीं 

हो सकता । बिना ध्यानके कर्मो का लाश नहीं हो सकता और 

बिना कर्मक्े नाश किये मोक्षकी प्राप्ति नहों हो सकती । इस 
प्रकार स्त्रियों को मोज्ञषकी प्राप्ति नहीं होती। 


भाव-संग्रह ( ७३ ) 
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.. आगे स्त्रियों के शरीर के और दोष बतलाते हैं । 
सुहमापज्जत्ाणं मणुआशण जोशणिणा हि कक्खेसु । 
उपत्ती होश सआ अणणे सु य तणुपएसेसु ॥ ६४ ॥ 
सच्मापर्याप्तानां मनुष्याणां योनिनाभिकक्षेषु । 
उत्पस्तिभवति सदा अन्येषु च. तनुप्रदेशेषु ॥ ६४॥ 

अर्थ- स्त्रियों की योनि में, नाभि में, कांख में तथा और भी 
कितने ही शरीर के प्रदेशों में सदा काल सूक्ष्म अपयोप्तक मनुष्यों 
की उत्पत्ति होती रहती है । 
भावाथं--स्त्रियों को योनि, नाभि, कांल में सम्मूछेन मनुष्य 
उत्पन्न होते रहते हैं । वे जीत मनुष्य के आकारके पंचेन्द्रिय होते 
हैं अत्यन्त सूच्म होते हैं और अग्याप्तक होते हैं । यही कारण 
है कि स्त्रियों से जीवाँ की हिंसा का सत्रथा त्याग कभो नहीं हो 
सकता । क्योंकि वे जीब उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं । 
इसलिये स्त्रियां केवज्न संकल्पी, आरम्भी, उद्यमी आदि हिंसा का 
स्याग कर सकती हैं मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमो- 
दनासे समस्त जीबों की सर्वथा हिंसा का त्याग उनसे नहीं हो 
सकता । इसलिये वे पूर्ण संयम घारण नहों कर सक्तीं। 
आगे इसी बातको दिखलाते हैं । 
ण हु अत्यि तेण तेसि इत्थीणं दुविह संजमोद्धरणं । 
संजमधरणेण विणा ण॒ हु मोक्खो तेण जम्मेण ॥६५॥ 


(७४७ ) भाव-संप्रह 
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न ह्स्ति तेन तासां स्त्रीणां ठिविधसंयमधारणमस्‌ ! 
संयमधारणेन बिना नहि मोक्षस्तेन जन्मना ॥६५॥ 


अथ--संयम दो प्रकारका ह्वोवा है एक प्राशिसंयम ओर 
दूसरा इन्द्रिय संयम । प्रस स्थाबर समस्त जोबों को रक्षा करना 
किसी भी जीव का घात न करना प्राशिसंयम है. और समस्त 
इन्द्रियों को बशमें रखना इद्रिय संयम है । ये दोनों प्रकार के 
संयम पूर्ण रूप से स्त्रियों के नहों पन्न सकते । क्योंकि मन वचन 
काय कृत कारित अनुमोदना से समस्त प्राणियों की हिंसा का 


चक्रिसुहलश्षत्‌ कृष्णप्रश्नत्युत्कटभूश्वतामू..। 
स्कन्धाबारसमूहेषु प्रसबोधार भूमिषु._॥ 
शुक्रसंघाणकश्लेप्मक्णदन्तमलेषु च । 
अत्यग्ताशुचि देद्देपु सद्यः सम्मुच्छेयन्ति ये. ॥ 
भूत्वा धनांगुलासंख्यभागमात्रशरीरका:  । 
आशु नश्यन्त्यपर्याप्तास्ते स्यु: सम्मूच्छिमा नरा: ॥। 


अथ--चक्रवर्ती, हलधर नारायण आदि बढ़े २ राजाओं के 
स्कन्धाबार में मल्लमृत्रके स्थानों में शुक्र / बीये ) कफ, नाकका 
मल, कर्ण दन्त थआादि के मलमें तथा श्रत्यन्त अपवित्र शरीर में 
शीघ्र ही सम्मूच्छेन जोबव उत्पन्न हो जाते हैँ | उन जोबों का शरोर 
घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र होता हे | वे अपर्याप्तक होते 
हैं तथा सम्मूच्छेन मनुष्य द्वोते हैँ वे उत्पन्न होकर शीघ्र ही मर 
जाते हैं । 


भाव-संग्रदद ७४ ) 


त्याग द्ोना चाहिये पर'तु उसके शरीर से सम्मूच्छत मनुष्यों की 
हिंसा होती हे इसलिये पूर्ण संयम उनसे कभी नहीं पत्ष सकता 
है | तथा बिना संयम के मोज्ञ की आप्ति नहों हो सकती । इस- 
लिये स्त्रियों को उसी जन्म में उसी स्त्री पर्याय में मोक्ष को प्राप्ति 
नहों हो सकतो | स्त्रियां अपने योग्य आयिका के ब्रत घारण कर 
स्‍त्री लिंग को छेद कर देव हो सकती हैं और फ़िर वहां से 
आकर सनुष्य पर्याय में उत्तम मनुष्य हो सकती हैं और फिर 
तपश्चवरण कर उस मनुष्य पर्याय से मोक्ष जा सकती हैं | सीता 
का जीव वा अन्य कितनी ही स्त्रियों के जीव इसी प्रकार मोक्ष 
प्राप्त करेंगे ! 
आगे शंकाकार इस विषय में प्रश्न करते हैं । 

अहवा एयं वयणं तेसि जीवो ण होइ कि जीवो । 

कि णत्थि णाणदंसश वओगो चेयणा तस्स ॥६६॥ 

अथवा एतद्‌ बचन॑ तासां जीवो न भवति कि जीवः । 

कि नास्ति ज्ञानदर्शनं उपयोगः चेतना तस्य ॥ ६६ ॥ 


आअथे--कदाचित कोई यह प्रश्न करते हों कि क्‍या स्त्रियों 
का जीव, जीव नहीं हे ? क्‍या उन र्त्रियों के ज्ञान दर्शन 
नहीं है ? अथवा उनके कया उपयोग नहीं है अथवा चेतना नहीं 
है? स्त्रियों के क्या नहीं हे जिससे कि वे मोक्ष प्राप्त नहीं 


कर सकतों । 


( ७६ भाव-संग्रह 
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भावार्थ--मनुष्यों के समान ही उन म्त्रियों के भी जीव है 
उनके भी ज्ञान दर्शन है उपयोग है चेतना हैं। इसलिये वे भो 
मनुष्यों के समान ही मोक्ष जा सकती हैं । 
आगे इसी का उत्तर देते हैं । 
जइ एवं तो इत्थि धीतरि कल्लालि वेसआईणं । 
सब्वेसिमत्थि जोवो सयलाओ तरिहि सिज्क॑ति ॥६७॥ 
यद्येव॑ तहिं स्त्री धीवरी कन्नारिका वेश्यादीनाम्‌ | 
सर्वीसामस्ति जीवो सकलास्तहिं सिद्धथन्ति | ६७ ॥ 
अथै--यदि शंकांकार इस प्रकार कहते हों तो इसका 
उत्तर यह है कि यदि मनुष्यों के समान ही स्त्रियोंका जीव है तो 
धोचरी कल्ारी वेश्याएं आदि महा हिंसा करने वाली स्त्रियों के 
भी जीव है इसलिये वे समस्त स्त्रियां भो माक्त प्राप्त कर लेंगो । 
भावा4-यदि जीब होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा 
मानते हो तो फिर महा पाप करने वाले जीव भी मोक्ष प्राप्त कर 
लेंगे तथा स्त्रियों को भी जोब होने से हो मोक्ष को प्राप्ति मानते 
हो तो धीवरी वेश्यार आदि दिन रात महा पाप उत्पन्न करने 
वाली स्त्रियां भो मोक्ष प्राप्त करलेंगी परंतु ऐसा द्वोना 
असंभष है ! 
आगे यही बात दिखलाते हैं । 
तम्हा इत्थी पज्जय पहुच जीब॒स्स पयडि दोसेण । 
जाओ अभव्य कालो तम्दा तेसि ण्‌ णिव्याणं ॥६८॥ 


भाव-संग्रह ( ७७ ) 
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तस्मास्स्त्रीपयायं प्रतीत्य जीवस्य प्रकृतिदोषेण । 
जातः अभव्यकालः तस्मात्तासां न निवोशम्‌ ॥ &८॥। 
अर्थ --अतएव स्त्री पर्याय को लेकर प्रकृति के दोषसे जीवका 
अभव्यकाल प्राप्त हो जाता है इसलिये स्त्री को मोज्ञकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । 
भावार्थं-रन्नत्रय के व्यक्त होने की योग्यता को भ्रव्यकाल 
कहते हैं और रक्लन्नय के व्यक्त होने की योग्यता न होनेकी अभव्य 
काल कहते हैं | स्त्रियों के शरीर में अनेक सम्मूच्छन मनुष्य 
प्रति समय उत्पन्न होते और मरते रहते हैँ इसीलिये स्त्रियों के पूर्ण 
संयम की प्राप्ति नहीं होती और इसलिये उनको मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं होती । 
आगे मोक्ष की प्राप्ति किन्हें होती है सो दिखलाते हैं. । 
अइ उच्चमसंहणणो उत्तमपुरिसो कुलग्गओ संतो । 
मोक्खस्स होइ जुग्गो खिग्गंत्थो धरिय जिणलिंगो ॥६६ 
अत्युत्तमसंहननः उत्तम पुरुषपः कुलागतः सन्‌ । 
मोक्षस्य भबति योग्यो निग्र॑न्थो प्रृतजिनलिंगः ॥६६॥ 
अथ--जिस पुरुष का उत्तम संहनन हो, जो उत्तम पुरुष हो 
सत्कुलमें उत्पन्न हुआ हो, वह पुरुष ज्ञिन ल्लिग नि्रन्थ अवस्था को 
धारण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 
भावाथे--बिन्ा उत्तम संहनन के मोह्ठ की प्राप्ति नहीं, 
स्त्रियों का उत्तम संहनन नहों| होता इसलिये उनको मोज्ञ की प्राप्ति 


( ७८ ) भाव-संप्रह 
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भी नहीं होती । इसके सिवाय स्त्रियों का पर्याय निद्य पर्याय है 
उत्तम पर्याय नहीं है । स्त्रियों के शरीर में अनेक सम्मूच्छेन मनुष्य 
उत्पन्न होते और मरते रद्दते हैं, प्रतिमास रज:स्राव होता रहता है, 
इसलिये भी उनको मोक्ञको प्राप्ति नहों हो सकती । इसके सिवाय 
जिन लिग निम्न न्‍्थ अवस्थ! घारण नहीं कर सकती इसलिये भो 
वे मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं हैं । स्त्रियों का ऋद्धियाँ भी प्राप्त 
नहीं हो सकतीं तो फिर भत्ना मोक्ष » प्राप्ति केसे हो सकती है ९ 
अर्थात्‌ कभा नहीं हो सकतो | इसलिये मोक्ष की प्राप्त सज्लाति 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए चरम शरीरी महा पुरुषों को ही होती है । 
वह भी निम्रेन्ध लिड्र धारण करने, उत्तम ध्यान धारण करनेवाले 


पुरुषों को ही होती है ! 
आगे गृहस्थ अबस्था में मोक्ष की प्राप्ति नहों हो सकती, ऐसा 
दिखलाते हैं । 
गिहलिंगे बड़ तो गिद्वत्थवावार गहियतियजोओ । 
अत्तरउद्दार्ठो मोक्‍्खं ण लहेहि कुलजो वि ॥ १०० ॥ 
गृहस्थलिंगे वतमानः ग्ृहस्थव्यापारशहीतत्रियोगः । 
आतेरोद्रारूदटः मोह न॒ लभते कुलजोपि ॥ १०० ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य उत्तम कुल्त में उत्पन्न हुआ है वह भी जब- 


तक गृहर्थ लिंग में रहता है अर्थात्‌ गृहस्थो में रहता है, ग्रहस्थी 
के व्यापार में मन वचन काय तीनों योगों को लगता रहता हे 


भाष-संग्रह (७६ ) 
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तथा आतंध्यान और रोद्रध्यान में लगा रहता है तबतक बह 
उत्तम पुरुष भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता | 


भावार्थ-प्रहस्थावस्था में ध्यान वा सैद्र ध्यान इन दोनों 
में से कोई न कोई ध्यान लगा ही रहता है और गृहस्थी के 
व्यापार में आरंभी उद्योगी आदि हिंसा होती ही रहती है, परिप्रदद 
रहता है। ऐसी श्रबस्था में भला कर्मो का नाश कैसे हो सकता 
है । ऐसी अवस्था में तो कर्मो का आख््रव ही होता है और वह 
भी अधिकतर अशुभ कर्मा का आख्रव होता हैं। इसलिये यह 
निश्चित सिद्धांत है कि गृहस्थ लिंग से मोक्ष को प्राप्ति कभी नहीं 
हो सकती | 
आगे फिर भी यही बात दिखलाते हैं । 
वज्मव्मंतरगंथे बहती ह दियत्थपरिकलिओ । 
जदबि हु दंसणवंतो तहा वि श सिज्फेइ तम्हि भवे॥१०१॥ 
वाह्याम्यन्तरग्रन्थे बतेमानः इन्द्रियार्थपरिकलितः । 
यथपि हि दशेनवान्‌ तथापि न सिद्धयति तस्मिन भवे।१०१। 
अथ >जो सदूगृहस्थ उत्तम पुरुष शुद्ध सम्यग्दशेन सह्दित 
हो तथापि वह यदि वाह्य आशभ्यंतर परिप्रहों को धारण करता है 
ओर इन्द्रियों के विषयों का सेवन करता है तो वह उस मत में 
उस अवस्था से कभी मोक्ष की ग्राप्ति नहीं कर सकता । 
भावाथं--मिथ्यात्व कषाय आदि अंतरंग परिप्रहों के धारण 
करने से चित्त की शुद्धता नहीं ह! सकती तथा बिना मन के शुद्ध 


( ८० ) भाष-सप्रह 
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हुए धम्यध्यान क॑। प्राप्ति नहीं हो सकती । फिर भला शुक्कध्यान की 
बात तो बहुत दूर हो जाती है। ऐसो अवस्था में भत्ना मोक्ष की 
प्राप्ति कैसे हो सकती है । इसी प्रकार वस्त्र आदि बाह्य परिप्रह 
रखने से अनेक प्रक.र के दोष आते हैं| बस्त्र मैले होने पर धोने 
पढते हैं, वस्त्र घोने में श्रमेक जीवों की हिंसा होती है, न धोने 
पर उन में अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं । यदि बस्तर फट जाँय 
वा उनको कोई ले जाय तो शआआात्त ध्यान होता है तथा याचना 
करती पड्ती है । इस प्रकार केबल बस्त्र रखने में ही महा पाप 
होता है फिर भला समस्त परिग्रहों के रखने में तो अनेक महा 
पाप होते द्वो हैं। इसी प्रकार इन्द्रियों के विषयों को सेवन करने 
में अनेक भहा पाप होते ही हैं। इसके सिवाय ई द्रयों की ल्ंपटता 
बढ़ती है और इस प्रकार उसके इन्द्रिय संयम कमी नहीं हो सकता । 
इसलिये गृहस्थ अवस्था में वा परिग्रह सहित अवस्था में मोक्ष की 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। 
आगे और भी दिखलाते हैं । 

जह गिहवंतो सिज्मह अगहिय णिग्गंथलिंग सग्गंथों। 

तो किं सो तित्थयरों णिस्संगो तबइ एगागी ॥१०२॥ 

यदि गृहवान्‌ सिध्यति अग्रृहीतनिग्रेन्थलिंगः सग्रन्थः । 

तहिं कि स तीर्थंकरो निःसंगस्तपति एकाकी ॥ १०२॥ 


अर्थ- यदि यृहस्थ अ्रवस्था में ही बिना निम्रथ लिंग धारण 
किये सम्रंथ अवस्था में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हे तो फिर 
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तीथंकर देव समस्त परिपग्रहों का त्याग कर अकेले एकांत स्थान 
में जाकर तपश्व रण क्यों करते हैं । 
. भाषार्थ--भगवान ऋषभदेव ले भी समस्त परिग्रहों का 
त्याग नर निञ्ञन बनमें जाकर तपश्चवरण किया था। इससे सिद्ध 
होता है कि सम्रंथ अवस्था में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
होती | 
आगे कवल्लाहार का निषेध करते हैं । 
केवलमुत्ती अरुहे कहिया जा सेवडेण तहीं तेण । 
सा णत्यि तस्स खूण्ं णिहयमणो परमजोईण ॥१०३॥ 
कवलशुकिः अहति कथिता या श्वेतपटेन तस्मिन्‌ तेन । 
सा नास्ति तस्य नून॑ निहतमनः परमयोगिनः ॥१०३॥ 
अर्थ-श्र तपट लोग कहते हैं कि भगवान अरहंत देव 
समवशरण में विराजम,न होते हुए भी कत्र॒ल हार करते हैँ अर्थात्‌ 
आहार को हाथसे उठाकर मु हमें देकर भोजन करते हैं । परन्तु 
ऐसी मान्यता तक-संगत नहां है | क्योंकि भगवान अरहन्तदेव 
परम योगी हैं । उनका मन भो नष्ट होगया है, केबल द्रव्य मन है 
जो बिना भाव मनऊझे कुड् काम नहों क(ता | इसके सित्राय यह 
भी समझने को बात हे कि अरहन्त भगवानके मोहनीय कर्म 


का स्वथा अभाव होगया है तथा बिना मोहनीय कमे के उदय के 
चेदनीय कर्म उुछकाम नहीं कर सकता। इसलिये भ्रगवान 


अरइन्त देव के न छुधा पिपासा आदि दोष हैं और न वे कवल्ा- 
हार करते हैं । 


(5२ ) भाव-संग्रह 


आगे अरहन्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है यही 
दिखलाते हैं । 
गुत्तित्तयजुत्तस्स य इन्दियवावाररहियचित्त स्स | 
भात्दियशुक्खस्स*य जीवस्स य खिकलं कारण |१०४। 
मुप्ित्रययुक्रस्थ च इन्द्रियव्यापाररहितचित्तस्य । 
भावेन्द्रियमुख्यस्थ च जीवस्य निश्चलं ध्यानम्‌।१०४। 
अर्थ--जो निम्न न्थ मुनि मन, बच, काय के समस्त व्यापारों 
को रोककर मनोगुप्ति बचनगुप्ति कायगुप्ति इन तीनों गुप्तियों 
का पालन करते हैं तथा जिनका चित्त इन्द्रियों के व्यापार से 
सर्बथा रहित होता है और जिनके भावेन्द्रिय की मुख्यता रहती है 
ऐसे योगी. पुरुषों के निश्चल ध्यान होता है । 
भाणेण तेण तस्स हु जीव मणस्साण समरसीयरणं । 
समरसभावेण पुणो संविच्ती होइ खियमेण ॥१०५॥ 
ध्यानेन तेन तस्य हि जीव मनआशसमरसीकरणम्‌ । 
समरसभावेन पुनः संवित्ति भ्रति नियमेन |१०५॥ 


अथे-- उस ध्यान के द्वारा उन योगी का आत्मा और मन 
दोनों एक रूप हो जाते हैं, दोनों समान रसरूप परिणत होजाते हैं. 








» भावेन्द्रिय का अथे चेतना है । यह केवल ध्यान का लक्षण 
है। केवल ज्ञानके पहली अवस्था का है। 


भाव-सं ग्रह (८३). 


तथा उस समरसी भावसे उन योगी के नियमसे संवित्ती 
हो जाती है | 
भावाथथे--अपने आत्माका अपने ही आत्मामें लोन हो जाना 
संवित्ती कहलाती है| वड़ संवित्ती निश्चल ध्यान से ही होती है। 
आगे फिर भो यही दिखलाते हैं । 
संतित्तीए वि तहा तण्हा णिद्दा य छुहा य तस्स शस्संति। 
णट्ट सु तेसु पुरिसो खबयस्सेणिं समारुहह ॥ १०६॥ 
संवित्तावषि तथा दृष्णा निद्राज्धा च तस्य नश्यति | 
नष्टेषु तेष पुरुषः क्षपकश्रेणिं समारोहति ॥ १०६ ॥ 





अथे--जब यह आत्मा निश्चल ध्यानके द्वारा अपने आत्मा 
में लीन हो ज्ञाता है उत समय उस योगो के तन्‍्द्रा, निद्रा, छुधा 
पिपासा आदि सत्र नष्ट हो जाते हैं तथा निद्रा, तन्द्रा क्ुधा आदि 
के नष्ट होने से फिर वह योगी ज्ञषपक श्रेणी में आरूढ होजाता है। 


भावाथे- री दो प्रकर की है एक उपशम श्रेणी और 
दूसरी क्षपक श्रेणी । उपशम श्रेणी चढ़ने वाला योगी अपने 
चारित्र मोहनोय कर्मो का उपशम करता जाता है परन्तु ग्यारहवें 
गुणस्थान में जाकर उन कर्माका उदय होने से नोचे के गुणस्थानों 
में आज्ञाता है । क्ृपक भेणी चढनेवाला योगी अपने चारित्रि मोह- 
नीय कर्मा का क्षय करता जाता है और फिर दशर्वें गुणस्थान से 
बारहबें गुशस्थान में पहुँच जाता है तथा बारहवें गुणस्थानकै अंत 
में ज्ञानावरण दशेनावरण अन्तराय कर्मोका नाश कर केवल- 


(८5४) भाव-संग्रह 
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ज्ञान प्राप्त करलेता है और इस प्रकार वह तेरहव गुणस्थान में 
पहुँच कर अरहन्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है । 
यही बात आगे दिखलाते हैं । 
खवएसु य आरूढो णिद्ाकारणं तु जो मोहो । 
जाइ खयं णिस्सेसो तकखीरें केवल णाणं ॥१०७॥ 
क्षपकेषु च आरूढो निद्रादिकारणं तु यो मोहः। 
याति क्षयं निःशेषः तत्लये केवल ज्ञानम्‌ू ॥ १०७ ॥ 
क्र4--जब वह योगी अपने निश्चल ध्यानके द्वारा क्षपक 
अ्रणी में आरूढ हो जाता है तब उसका निद्रा तन्द्रा छुधा आदिका 
कारण मोहनीय कम स्बेथा पूर्ण रूपसे नष्ट होजाता है । और 
उस मोहनीय कर्म के सबंधा नष्ट होने से उस महा योगी के केवल 
छ्वान प्रगट द्वो जाता है । 
त॑ पुण केवल णाणं दसह्ददीसाण हव्ट णासम्मि । 
ते दोसा पुण तस्पहु छुद्दाइया णत्थि केवलिणो ॥१०८॥ 
तत्पुनः केवलज्ञानं दशाष्टदोषाणां भवति नाशे। 
ते दोषाः पुनस्तस्य हि ज्षुधादिका न सन्ति केषवलिनः |१०८ 
अथ--यह केवल ज्ञान छुधा पिपासा आदि अठारह दोषों के 
नाश होने पर ही द्वोता है । इसलिये उन केवली भगवान के वे 
क्षुधा, दृषा आदि अठारह दोष कभी नहीं होते । 
भावाथ-- जुघा, तृषा, बुढापा, भय, जन्म, मरण, रोय, शोक 
रति, अरति विस्मय, स्वेद (पसीना) खेद, मद, निद्रा, राग, हर ष, 


भाव-संग्रह (८5४ ) 
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मोह ये अठारह दोष कहलाते हैं। जब इनका सबेथा नाश होजाता 
है तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना इनका नाश हुए 
केवल ज्ञान कभी नहीं हो सकता । इससे सिद्ध होताहै कि केवली 
भगवानके छुधा तृषा कोई रोग नहों है और इसोलिये उन्हें 
कवल्लाहार की आवश्यकता ही नहीं हो सकती । यदि केबल्ी 
भगवान के भी आहार की आवश्यकता मानी जायगी तो फिर 
उसके अनन्त शक्ति का भो सर्वेथा अभाव मानना पड़ेगा । 


यही बात आगे दिखलाते हैं. । 


जद संति तस्स दोसा केत्ति यमित्ता छुद्दाह जे मणिया | 
ण हवह सो परमप्पा अणंततिरिश्रों हु सो अहवा।१०६। 


यदि सन्ति तस्य दोषाः कियन्मात्राः छुधादिका ये मणिताः । 
न भवति स परमात्मा अनन्तत्रीयों हि सोउ्थवा॥१०६॥ 


अर्थ--यदि उन केवली भगवान के छुथा तृपा आदि दोप थोडे 
से भी माने जायगेतो फिर वे भगवान नतो परमात्मा हो 
सकते हैं और न वे अनन्तत्रोय को धारण करनेवाले कहे जा 
सकते हैं । 


भावा्थ--जों लोग कछुधा-तृयासे पीडित रहते हैं वे हम आप 
लोगों के समान न तो परमात्मा हो सकते हैं और न अनन्तवीर्य 
वा अनन्त शक्ति घाराण कर सकते हैं | इसी प्रकार केवल्ली 
भगवान भी यदि छुधा से पीडित होते हैं तो वे भी परमात्मा नहीं 
हो सकते और छुधा से पोडित होने के कारण अनन्त सुख्ली वा 


(८६) भाव-सं ग्रह 
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अनन्त वीर्यवान भी नहों हो सकते ! इसलिये केवज्ञी भगवान के 
चुधा, तृषा आदि दोष मानना स्वंधा मिथ्या है | परमात्मा होने 
पर भी यदि उन्हें भूख प्यास लगती है तो फिर उनमें और हममें 
कोई अन्तर ही नहीं रहता दे | इसके लिवाय यहू भी समभाना 
चाहिये कि जो मनुष्य आदार लेते हैं उनका नोंद भी आतो है 
तथा और आकुकतताएँ प्रगठ होती हैं । इसलिये परमात्मा भगवान 
अरहन्त देवके ज्ुधादिक दोष मानना और कब्रल्ाहार मानना 
तक संगत प्रतीत नहीं है । 

आगे भगदान अरहन्त देव के शरोर की स्थिति बिना आहार 
के किस प्रकार रहती है सो दिखलाते हैं । 


णोकम्मकम्महारो कबलाहारो य लेप्यहारों य | 
उज्जमणो विय कमसोी आहारो छव्बिहों णेश्रो॥११०॥ 
नोकमंकमोहारा_ कव्रलाहारश्च लेपाहारश्च । 
ओजो मनोपि च क्रमशः आहारः पड्विधो ज्ञेयः।११०। 
अथे--नोकम अहार. कर्माहार, कबलादार, लेपाहार, ओजा- 
हार और मानसिक आहार इस प्रकार अहारके छह भेद हैं । 
णोकम्मकम्महारों जीवाणं होइई चडगइहगयाणं। 
कवलाहारो णरयसु रुक्खेसु य लेप्पमाहारों ॥१११॥ 
नोकमंकर्माहारों जीवानां भबतः चतुर्सति गतानाम्‌ । 
कवलाहारो नरपशूनां वृक्तषु च लेपाहारः ॥१११॥ 
अथ्थ-- इन छह अ्कारके अहारों में से नौकमोहार और 


भाव-संग्रह (८5७ ) 
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कर्माहार चारों गतियों में परिभ्रमण करनेवाले समस्त जोबों के 
होते हैं, कवलाहार मनुष्य तथा पशुओं के होता है और इंक्षों के 
लेपाहार होता है । 


पक्खीणुज्ज्जाहारों अंडयमज्फेतु वडमाणारं । 
देवेसु मणाहारों चठलिहो ण॒त्थि केवलिणों ॥११२॥ 


पत्तिणामोज आहारः अण्डमध्येषु वतेमानानाम्‌ 
देवेष मन आहारः चतुविधों नास्ति वेब.लनः ।११२॥ 


अथे--अंडे के भीतर रहने बाले पक्षियों के ओजाहार होता 
है और देवों के मानसिक अहार होता है । इस प्रकार छाहों 
प्रकार के आहार की व्यवस्था है | इनमें से चार प्रकार का अहदार 
केबली भगवानके नहीं होता । 

भावाथ--पत्येक डजीवके जो तीन शरीर और छह पर्याप्ति के 
योग्य जो पुदूगल बगेणा आतो रहती हैं. उनको नो कर्माहार कदते 
हैं | ज्ञानावरण आदि आठों कर्मा के योग्य जो पुदूगल बर्गणा 
आती हैं उनको कर्माहार कहते हैं | मु हमें रखकर जो खाया जाता 
है उसको कवलाहार कहते हैं, लेप करदेना लेपाहार है, अंडों के 
ऊपर बैठकर जो मुर्गों आदि पत्ती अंडों के भीतर गर्मी पहुंचाती 
है वह ओजाहार है तथा देवों के जो नियत समय पर क्षुधा लगने 
पर मनसे अमृत भरता है उसको मानसिक आहार कहते हैं । 
इनमें से कवलाहार, लेपाहार, ओजाहार और मानसिक आद्वार 
भगवान केवली के कभी नहीं होते । 


(८८ ) भावनसंग्रष्ट 
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णोकम्मकम्महारों उत्यारेण तस्स आयमे भणिओ | 
ण हु णिच्छयेण सो विहु स वीयराओ परो जम्हा ।११३॥ 


नोकमंकर्माहारी उपचारेण तस्थ आगमे मणितौ। 
न हि निश्चयेन सोषि हि स वीतरागः परो यस्मात्‌ ।११३। 


अर्थ--यद्यपि केवली भगवान्‌ के नो कर्म आहार और कर्म 
आहार आगम में बतलाया है परंतु बह श्री उपचार से बतल्लाया 
है | निश्चय नय से देखा जाय तो वह भी नहीं है। इसका भी कारण 
यह है कि केवली भगवान्‌ परम दीतरागो हैं । इसलिये उनके 
आहार की कल्पना हो ही नहीं सकती है । 


भावा्थें- यद्यपि केवल्ली भगवान्‌ के प्रत्येक समय में कर्म 
बर्गणा आती हैं. तथापि वे ठहरती नहीं हैं, उसी समय खिर 
जाती हैं | इसलिये भगवान के उपचार से ही नोकर्म वा कर्म 
आहार माना है तथा उपचार से ही आखत्रव माना है। इसलिये 
बास्तव में बह नहीं के समान है | भगवान के कषायों का स्बधा 
अभाव है और बिना कपायों के कर्म ठहर नहीं सकते । इसलिये 
भगवान के के बंध का भी सर्वथा अभाव माना है। घातिया 
कर्मो के नष्ट होने से भगवान के अनंत चतुष्टय प्रगट हो जाते हैं, 
अनंत दशेन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रगढ हो 
जाते हैं । ऐसी अवस्था में छुधा लगने और कवलाद्वार लेने की 
कल्पना करना सर्वथा व्यर्थ है और असत्‌ है । 


भाव-संग्रह ( ६६ ) 
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गे कबलाहार के दोष बतलाते हैं | 
जो जमइ सो सोबइ सुत्तो अएे विविसयमणुहव३ । 
ब्रिसए अखुहवमाणों स वीयराओ कहं णाणी ॥११४॥ 
यो जैमति स स्वपिति सुप्तो अन्यानपि विषयानलुभवति । 
विषयाननुभवमानः स वीतरागः कर्थ ज्ञानी ॥ ११४ ॥ 


अथ- जो पुरुष कबल्लाहार करता है बह सोता भी है, जो 
सोता है वह पुरुष अन्य अनेक इन्द्रियों के विकयों का ऋानुभव 
करता है तथा जो इन्द्रियों के विषयों का अनुभव करता है बह 
बोतराग और स्बज्ञ केसे हो सकता है ९ 

भावाथै-इन्द्रियों के विषयों का अनुभव करना और 
चीवराग होना दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो इन्द्रियों के विषयों 
का अनुभव करता है बह कभी बीतराग नहीं हो सकता, क्योंकि 
विषयों का अनुभव राग से ही होता है, बिना राग के विषयों का 
अनुभव कभी नहीं हो सकता । यदि केषल्ती भावान कबलाहार 
लेकर सोते हैं और बविपयों का अनुभव करते हैं तो वे कभी 
बीतराग नहीं हो सकते और जो वोतराग नहीं हैं वे कभी सर्वश्ष 
नहीं हो सकते । 

इसलिये मानना चाहिये कि-- 


तम्हा कवलाहारो केवलिणो ख॒त्थि दोहिं वि णणहिं। 
मण्ण ति य आहार जेते मिच्छाय अण्णाणी ॥११५॥ 


(६० ) भाव-संग्रह 
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तस्मात्ककलाहारः केवलिनो नास्ति द्वाभ्यामपि नयाभ्यां | 
मन्यन्ते चाहारं ये ते मिथ्याज्ञानितः ॥ ११४॥ 
अर्थ--इसलिये यह सिद्धांत निश्चित रूप से सिद्ध है कि 
फेबली भगवान्‌ के निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों नयों से 
कवलाहार नहीं है । फिर भी केवछोी भगवान के कबक्‍लाहार 
मानना अज्ञानता ही है । 
आगे और कहते हैं-- 
अर्ण ज॑ इय उत्तं संसपमिच्छुतकलियभावषेण | 
अम्ह लि थविरकप्पो कंतलगहरणेण ण हु दोसो ॥११६॥ 
अन्यधदित्युक्ः संशयमिथ्यात्वकलितमावेन । 
अस्माकक स्थविरकल्पः कम्बलग्रहणेन न हि दोषः ।११६ 
अ्रथ--जिनके परिणाम संशप्र मिथ्यात्व से भरे हुए है वे 
कहते हैं कि हम तो स्थविर कल्पो हैं, इसलिये हमको फंवल 
ग्रहण करने में कोई दोप नहीं लगता | 
कंवलि वत्थं दृद्धिय दंड कशयं च रयशम्डाइ । 
सग्गर्गमणणिमित्तं मोक्खस्ख य होइ शिव्मंत्त ॥ ११७॥! 
कम्बल वस्त्र दुग्धिकं दण्ड कनक॑ च्‌ रलभाणडादीनि । 
स्वर्ग गसननिमित्तं मोक्षस्यथ च भवति निश्नान्तम्‌ ॥११७ 
अडे-- ऐसा कहाजाता है कि कंबल, वस्त्र, कुडों, दंड 
सोना रत्नों के बतेन ये सब स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं इसमें किसी 
प्रकार की भ्रांति नहीं है । 


पर ऐसी मान्यता उचित नहीं है कक्‍्यांकि-- 
शण उ हो थविरकप्पो ग्रिहल्थकप्पी हवेह फुइऐसो | 
इय सो धुर्तेहिं कओ थविरक्ृप्पस्स भग्गेहिं॥ ११८॥ 
न हि भवति स्थविर कल्पी गृहस्थकल्पी भवति स्फुटमेपः | 
इति धूतें: कृतः स्थविरकल्पस्य भग्नं: ॥ ११८॥ 
अरथ--आपचाये कहते है कि कंवल दंड बस्त्र कु डी सोना रस्नों 
के बतेन रखना आदि स्थविर कल्प नहीं है किंतु यह तो ग्रहस्थ 
कल्प है | इस ग्रहस्थऋल्प को स्थविर कल्प मानने को कल्पना 
स्थविर कल्प से ऋ्युत लोगों ने की है । 
भावा्थं--बख्र, कंबल, दंड सोना आदि रखना ग्ृहस्थों का 
काम है । मुनियों के लिए तो इन सबका स्याग बतलाया है । फिर 
जो लोग मुनि होकर भी वस्त्र दर्ड आदि रखते हैं और उनको 
मोक्षफ़ा साधन बतलाते हैं यह केसे ? यह परिग्रह तो से पापों 
का कारण है, स्व| मोक्ष क। कारण कभी नहीं हो सकता । 
अगे जिन कल्प और स्थविर कल्पका वास्तविक स्वरूप 
कहते हैं । 
दुधिहों जिशेहिं कहिओ जिणकप्पो तह य थविर कप्पो य। 
सो जिणकप्पो उत्तो उत्तमसंहणशशधारिश्स ॥ ११६ ॥ 
द्विविधो जिने: कथितो जिनकल्पस्तथा च स्‍्थविरकल्पश्व | 
स जिन कल्प उक्त उत्तमसंहननधारिणः ॥ ११६ ॥ 


अथै--भगवान जिनेन्रदेवने जिन कल्प “ओर स्थविर कल्प 


(६२ ) भाव-संग्रह 
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ऐसे दोनों प्रकार के मार्ग दिखलाये हैं । इनमें से जो उत्तम 
न को धारण करनेवाले महा मुनि हैं वे जिन कल्‍पी मुनि 
कहलाते हैं । 


आगे ज्ञिनकल्पी का और भी स्वरूप कहते हैं । 
जत्थ ण॒ कटयभग्गों पाए शयणम्मि रय पविट्ठम्मि | 
फेडंति सयं मुणिणो परावहारे य तुण्हिक्क्का ॥१२०॥ 
यत्र न कंटकलग्न॑ पादे नयनयों रजः प्रविश् । 
स्फीटयन्ति स्वयं मुनयः परापहारे च तृष्णीकाः ॥१२०॥ 
अरथ--यदि जिनकलपो महा मुनियों के पैर में कांटा लग 
जाता है अथवा नेत्रों में धूल्ि पड जातो है तो वे मा मुनि अपने 
हाथ से न कांट! निकालते हैं और न अपने हाथ से नत्रों से धूलि 
निकालते हैं ' यदि अन्य कोई दूसरा मनुष्य उस कांटे को वा 
धूलि को निकालता है तो बे चुप रहते हैं. । 
भावाथ--वे सहामुनि अपने पर के कांटे को वा नेन्रों की 
धूलि को न तो स्त्रयं॑ निकालते हैं और न निकालने के लिये किसी 
अन्य से कहते हैं । यदि जान लेने पर कोई पुरुष उनको निका- 
लता है तो भी चुप द्वी रहते हैं | कांटा लगने पर विषाद नहीं 
करते और निकल जाने पर हथ नहीं करते। वे दोनों अवस्थाओं 
में समान वीतराग रहते हैं । 
आगे और भी कहते हैं । 


जल वरिसणवा याई गमणे भग्गे य जम्म छम्मासं ! 
अच्छेति शिराहारा ऋओस्सरंेण छुम्मासं ॥१२१॥ 


भाव-संग्रह (६३ ) 
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जलवषोयां जातायां गमने भग्ने च यावत्‌ पएमासम्‌ । 
तिष्ठन्ति निराहाराः कायोत्सगेंण पएमासम्‌ ।| १२१ ॥ 
अथे--जब वर्षा ऋतु आजाती है और मुनियों का गमन 
करना बंद हा जता है उस समय वे जिन कल्पी महा मुनि छह्द 
महीने तक निराहार रहते हैं और छह महीने. तक कायोत्सगें 
धारण कर किसी एक ही स्थान पर खडे रहते हैं ! 
भावाथे- उनका उत्तम संहनन होता है । अस्थि आदि सब 
वजञ्मय होती है । इसलिये उनमें इतनी शक्ति होती है। 
एयारसंगधारी एआई धम्मसुककाणी य | 
चत्तासेस कसाया मोण वई कंदरावासी ॥ १२२ ॥ 
एकादशांगधारिणः एते धर्म शुक्र ध्यानिनश्र । 
स्पक्काशेपकपायाः मौनब्रताः कन्दरावासिनः ॥१२२॥ 


अथ-वे न कल्पी महामुनि ग्यारह अंग के पांठी होते हैं, 
धम्यध्यान वा शुबल्ध्यान में ल्लीन रहते हैं, समस्त कपायों के 
त्यागी होते हैं मौनब्रत को धारण करने बाले होते हैं और पवतों 
की गुफा कंदराओं में रहते हैं । 
बहिरंतरगंथचुवा शिगण्रेहा णिप्पिहा य जहबहणो । 
जिण इव विहरंति सदा ते जिशकप्पे ठिया सवणा ॥१२३ 
वाह्मभ्पन्तरग्रन्थच्युता निस्नेहा निस्प्ृद्ा्र यतिपतयः । 
जिना इव विहरन्ति सदा ते जिनकल्पे स्थिताः श्रमणा; ।१२३। 


! ६४ ) भाव-संग्रह 
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अथे--वे जिन कल्पी महामुनि वाह्य आभ्यंतर समस्त परि 
ग्रहों के त्यागी होते हैं, स्नेह रहित परम वीतशाग होते हैं और 
समस्त इच्छाओं से सर्वेथा रहित होते हैं। ऐसे वे यतीखर महा 
मुनि भगवान जिनेन्द्र देव के समान सदा काल बिहार करते रहते 
हैं । इसलिये वे जिन कल्पी मुनि कहलाते हैं । 

आगे स्थविर कल्पो मुनियों का स्वरूप कहते हैं । 
थविरकप्पो वि कहिओ अशयाराणं जिशेश सो एसो | 
पंचच्चेलच्चाओ अकिंचणत्तं च पडिलिहणं ॥ १२४ ॥ 
स्थविरकल्पोपि कथितः अनगाराणां जिनेन स एपः । 
पंचचेलत्यागो5किंचनत्व॑ च प्रतिलेखनम्‌ ॥ १२४ ॥ 

अथै--भगवान जिनेन्द्र देव ने मुनियों के लिये स्थविर कल्पी 
मुनियों का भी स्वरूप कहा है। जो मुनि पांचों प्रकार के बस्‍्त्रोंक 





#& अंडजवुडजरोमज चमज वलल्‍्कज पंच चेलानि । 
रिहत्य तृशजचे ल॑ यो गृह्नोयान्न भवेत्स यतिः । 
रजसेदाण मगहण मदव सुकुयालदा लहुत्त च | 
जत्थे दे पंच गुणा ते पडिलिदणं पसेसेति ॥ 
अर्थ--सूत के बस्त्र, रेशम के वस्त्र, ऊन के वस्त्र चर्म के वस्त्र 
और वृक्षों की छाल के वने बस्त्र ये पांच प्रकार के बस्त्र कहलाते 
हैं । इन सब प्रकार के बस्त्रों का जो त्याग करदेता है तथा वृण 
से बने वस्त्रों को भी जो ग्रहण नहों करता वही मुनि कहलाता है। 
जो पीछी मदु हो, कोमल हो, छोटी हो, धूलि मिट्टी को प्रहण न 
कर सकती हो ऐसी ही पीछी प्रशंसा करने योग्य है । 


भाव-संग्रद्द (६४) 


नजजिजजीजडजिजिज जज जता जज बजाज ै जब +० ०० जि: 


का सर्वधा त्याग कर देते हैं अकिचन त्रत. धारण करते हैँ और 
पीछी रखते ह ऐसे मुनि स्थिर कल्पी कहलाते हैं । 


आगे स्थविर कल्पी मुनियों का स्वरूप और भी कहते हैं । 
पंचमहव्वयधरणं ठिदिभोयण एयमत्त करपतो | 
भत्तिभरेण य दत्त' काले य अजायणे भिक्‍सखे ॥ १२५॥ 
टुविहतवे उज्जमणं छव्यिह आवासएहिं अशवरय' । 
खिद्सियणं सिरलोओ जिशवर पडिरूव पडिगहरं ।१२५॥ 


पंचमहाव्रतधारण॑ स्थितिभोजन एकरमक्र' करपात्रमू। 
भक्कि भरेण च दत्त काले च अयाचना भिक्षा ॥१२६॥ 


द्विविधतपसि उद्यमनं पड़विधावश्यके! अनवर्तम्‌ । 
ज्षितिशय नं शिरोलोचः जिनबर प्रतिरूप ग्रतिग्रहणम्‌|१ २६ 


अर्थ--वे स्थविर कल्पी भुनि पांचों महात्रतों को धारण करते 

हैं, खडे होकर आहार लेते हैं, दिन में एक ही बार आहार लेते 

हैं, कर पात्र में ही श्राहार लेते हैं, तथा बिना याचना किये भक्ति 

पूबेक जो कोई समय पर दे देता है बही मसिज्ञा भोजन कर 

लेते हैं । वे मुनि बाह्य और आशभ्यंतर दोनों प्रकार के तपश्वरण 

करने में सदा उद्यमी रहते हैं | डृह आवश्यकों को प्रतिद्न निरं- 

तर पालन करते हैं, प्रथ्यीपर शयन करते हैं मस्तक दाढ़ी मूछ 

'के वालों का लोच करते हैं और जिनेन्द्रदेव के ममान ही माने 

ज्ञाते हैं । 
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(६६) भाव-संप्रह 


भावारथ--स्थविर कल्पी मुनि भी अद्टाईस मूलगणों का पालन 
करते हैं, पांच महात्रत, पांच समिति, छुह आवश्यक, पंचेन्द्रियोंका 
दमन, खड़े होकर आहार लेना, दिनमें एक ही वार करपात्र में अदहार 
लगा, भूमिशयन, कशलोंच, दन्तधावन त्याग, स्नान त्याग और 
समस्त बस्त्रों का बा समस्त परिप्रहों का त्याग कर तग्नरूप घारण 
करना इस प्रकार ये अट्ठाईस मूल गुण हैं. । स्थविर कल्पी मुनि 
इनकर पूर्ण रूपसे पालन करते हैं तथा यथासभत्र उत्तर गुणा 
का पालन करते हैं | वे स्थविर कल्गा मुनि बारह अनुप्रेज्ञाओं का 
जिन्तबन करते हैं, दश धर्मो का पालन करते हैं. परीपहों को 
सहन करते हैं, चारित्र का पान्नन करते हैँ तथा! तपश्चरण घारण 
करते हैं | इस प्रकार वे स्थविर कल्पो मुनि पूर्णरूपसे जिनदेवके 
समान ही मुनि होते हैं । 

आगे स्थविरकल्पियों के लिये और भी कहते हं । 
संहरण॒णशस्स गुशेण य दुस्समकालस्स तव पहाव्रेश । 
पुर णयर गामवासी थबिरे कप्पे ठिया जाया ॥ १२७ ॥ 
संहननस्य गुणेन च दुःखमक्रालस्प तपः प्रभावेन । 
पुरनगरग्रामवासिनः स्थबिरे कल्पे स्थिता जाता।।१२७। 

अथे--इस दुष मकालमें शरीरके संहनन बलवान नहीं होते, 
इसलिये वे मुनि किसी नगर गांव वा किसी पुर में रहते ह और 
अपने तपश्चरण के प्रभावसे स्थविर कल्पी कहलाते है । 
उबयरणं ते गहियं जेण ण भंगो हवे चरियस्स । 
गहिय॑ पुत्थयदाणं जोग्गं जस्स ते तेश ॥ ११८ ॥ 


भाव-संग्रह (६७ ) 
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उपकरण तदग्हीत॑ येन न मंगो मत्रति चर्यायाः । 
गृहीते पुस्तकदान योग्यं यस्य तत्तेन ॥ १२८ ॥ 


अर्थ--वे मुनि अपने उपकरण भी ऐसे रखते हैं जिनसे किसी 
प्रकार के चारित्र का भग न होता हो | तथा वे मुनि श्रपनो रे 
योग्यता के श्रनुसार किसी के द्वारा दिये हुए शास्त्र बा पुस्तक भी 
प्रहण करलेते हैं । 


समुदाएण बिहारो धम्मस्स पहावणं ससचीए । 
भव्रियाणं धम्मसवर्ण सिस्साणं य पालणं गहणं ॥१२६॥ 
समुदायेन विहारों धमस्य प्रभावनं॑ स्वशक्त्या । 
भव्यानां घरमश्रवणं शिष्यानां च पालन ग्रहणम्‌ ॥१२६॥ 


अथ--इस पंचम काल में वे स्थविर कल्पो भ्ुनि समुदाय 
रूप से बिहार करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार धर्म की प्रभा- 
बना करते हैं, भठथ जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं. तथा शिष्यों 
को ग्रहण करते हैं और उनका पालन करते हैं । 

भावार्थ -जो भव्य जिस दीक्षा के योग्य हे उसको बसों ही 
दीक्षा देते हैं, किसी को श्रावकों के योग्य ग्यारह स्थानों में से 
किसी भी स्थान को ( ग्यारह प्रतिमाओं में से किसी प्रतिमा को ) 
दीक्षा देते हैं और किसी परम विरक्त भव्य जीव को मुनि की 
दीक्षा भी देते हैं । जिन को दीक्षा दी है उनसे यथायोग्य अपने 
अपने पद के अनुसार चारित्र का पालन कराते हैं, धर्म श्रवण 


(६८ ) भाव-संग्रह 
कराते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं और सबको धर्म में हृढ 
करते रहते हैं । 
श्रागे ऐसे स्थविर कल्पी मुनियों की प्रशंसा करते हैं । 
संहणणं अइण्णिच्च॑ कालो सो दृस्समो मणो चवलो । 
तह बरि हु धीरा पुरिसा महतव्वयभरधरण-उच्छहिया |१३०। 
संहननमतिनीच॑ काल: स दुःपमो मनश्रपलम्‌ । 
तथापि हि धीराः पुरुषाः महात्रतभारधारणोत्साहाः१३०॥ 
श्रथ--यह काल दुःषम है. इस काल में शरीर के संहनन 
अत्यंत नीच होते हैं और मन अत्यंत चंचल रहता है तथापि 
धीर बीर पुरुष मह(्नतों का भार घारण करने में अत्यंत उत्सा- 
हित रहते हैं, यह भी एक आश्रय की बात है । 
वरिससहस्सेण पुरा ज॑ कम्मं हणइ तेण काएण | 
ते संपह वरिसेण हु खिज्जरयइ हीणसंहणणे | १३१ ॥ 
वर्षसहस्स श्‌॒ पुरा यत्कर्म हन्यते तेन कायेन । 
तस्संप्रति वर्षेण हि निजरयति हीनसंहननेन ॥१३१॥ 
अथे--पहले समय में जिन कर्मो को भुनिलोग अपने शरीर 
से हजार बष में नष्ट करते थे उन्हीं कर्मा को आज कल्ञ के स्थविर- 
कल्पी मुनि अपने हीन सहनन से ही एक वर्ष में ही क्षय कर 
डालते हैं । 
एवं दुविहों कप्पो परम जिखंदेहि अक्िखियों णा। 
अण्णो पासंडिकओ गिहकप्पी गंथपरि कलिओ ॥१३२॥ 


भाव-संग्र है (६६ ) 


वि आज सा आज की जी की आल 


एवं द्विविधः कल्पः परमजिनेः कथितों नूनम. । 
अन्यः पाषण्डिकृतो गृहस्थकल्पों ग्रंथपरिकलितः ॥१३२॥ 
अरथ--इस प्रकार भगवान जिनेन्द्र देव ने जिन कल्प और 
स्थविर कल्प ऐसे दो प्रकार के मुनि बतलाये हैं। इन दो प्रकार 
के मुनियों के सिवाय जो वस्त्र आदि परिग्रहों से परिपूर्ण 
गृहस्थ कल्पकी कल्पना की है वह पाखंडियों नेकी है, 
ऐसे ग्रहस्थ कल्प का कल्पना भगवान जिनेन्द्र देव ने नहीं 
बतलाई है । 


दुद्धश्तवस्स भग्गा परिसद्द विसएहिं पीडिया जे य | 
यो मिहकप्पो लोए स थविरकप्पो कओ तेहिं ॥१३३॥ 
दुर्धरतपसः भग्नाः परीपहविषयें! पीडिता ये च। 

यो गृहकल्पो लोके स स्थविरकल्पः क्ृतः ते; ॥१३३॥ 


अथ-जो मुनि मुनि होकर भी दुर्धर तपश्चरण धारण करने 
में असमर्थ होगये थे ओर इसलिये जो तपश्चरण से भ्रष्ट होगये 
थे तथा जो परिपह सहन करने में दुःखका अनुभव करते थे, 
दुखी होते थे ऐसे उन लोगोंने गृहस्थ कल्पको ही स्थविर 
कल्प मान लिया है । 
णिग्गंथो जिणवसहो णिग्गंथं पवयणं कय तेण । 
तस्साणुमग्गलग्गा सब्बे णिग्गंथभदरिसिणो ॥१३४॥ 
निग्रन्थो जिनबृषभो निर्ग्रन्थं प्रवैचन॑ कृत॑ तेन । 
तस्यानुमागलग्ना: सर्वे निम्नेन्थ महष॑यः ॥१३४॥ 


( १०० ) भाव-संग्रह 
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अथ--भगवान ऋषभ देव दीक्षा घारण कर निम्नेन्थ मुनि 
हुए थे तथा केयल ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर उन्होंने मुनियों 


का स्वरूप निम्नन्थ ही बतलाया था। अपनी दिव्यध्वनि में मुनियों 
की निग्नेन्थ अवस्था ही बतल्ञाई थी जो शास्त्रों में आज तक विय्य- 


मान है । उन्हीं शास्त्रों के अनुसार वतेमानक्रे निम्न न्‍्थ मुनि भी 
उसी मार्गके अनुसार निम्न न्थ होते चले आरहे हैं 
जे पृण भूसिय गंथादूसिय शिग्गंथलिंगवयभड्ा । 
तेहि समं्थं लिंग॑ पायडियं तित्थशाहस्प ॥१३५॥ 
ये पुनभू पितग्रन्या दृवितनिर्ग्रन्थलिंग-बतभ्रशः । 
तेः सम्रन्थं लिंग प्रकटितं तीर्थनाथस्व ॥ १३५ ॥ 
अथ्थ--जो लोग मुनि होकर भी परिग्रहसे छशोभित रहते हैं, 
जिन्होंने पवित्र निम्नेग्थ लिड्गको दूषित कर रक्‍्खा है तथा जो 
निम्नन्थ लिड्न्‍गसे और अपने मुनित्रत से भ्रष्ट हो गये हैं ऐसे लोगों 
ने तीथेकर परपदेव के इस निम्रन्थ सिंग को भी सप्रन्थ लिंग प्रगट 
कर रचखा है ' 
भावार्थ--तीथेकर परमदेवका माग तो निम्ेन्थ ही है । परन्तु 
जो लोग अपने ब्रतोंसे भ्रश्होगये है काई प्रकार का कट सहन 
न करते हुए सब प्रकार से सुखी रहकर ही स्त्रगे मोक्ष प्राप्त करना 
चाहते हैं ऐसे लोग तीथेक्लर के निर्मन्‍्थ मार्ग को सप्रन्थ बत- 
लाते हैं । 
ज॑ ज॑ सयमादरियं त॑ त॑ शिरुआयमेण अलिएण | 
लोए वक्‍्खशणित्ता अए्णाणी बंचिआ तेहिं ॥१३६॥ 


भाव-सग्रह (१०१ ) 
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यत्‌ यत्‌ स्वेयमाचरित॑ तत्तत्‌ निरागमेनालीकेन । 
लोके व्याख्याय अज्ञानिनो वंचितास्तेः ॥१३६॥ 


अथे- ऐसे लोग शिन २ आचरणों को स्वयं पालन करते 
हैं उन्हीं आचरणों को अपने बताये हुए मिथ्वा आगमों से निरू- 
पण करते हैं तथा संसारमें वे लोग उसीग्रकार ब्याख्यान कर 
अज्ञानी लोगों को ठगते हैं। यह एक दुःखकी बात है ) 
आगे श्रेतपट मत कब, कहां और किस प्रकार उत्पन्न 
हुआ, यही बात दिखलाते हैं । 
छत्तीसे वरिससये विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
सोरइ उप्परणो सेबडसंघो हु बलहीए ॥ १३७ ॥ 
पर त्रिशतितरपशते विक्रमराजस्यथ मरणग्राप्तस्प ! 
साराष्ट्र उत्पन्न: श्व तपटसंधों हि वन्लमीके ॥१३७॥ 
सथ--राज़ा बिक्रम के मरने के एकसौ छत्तीस बर्ष बाद 
सोरठदेशक्े वल्लभी नगर में श्वेतपट संघकी उत्पत्ति हुई 
थी। उसकी कथा इस प्रकार है | 
असि उज्जेणिणतरे आइरिश्रो भदवाहुणआमेण । 
जाणिय सुणिमित्त धरो भणिओ संघोणिओ तेण ।१३८। 
आसीदुखयिनीनगरे आचायः भद्रवाहुः नाम्ना । 
ज्ञाला सुनिमित्ततपरः भणितः संघो निजरस्तेन ।१३८। 


अर्थ- उज्जयिजी नगरी में भद्रबाहु नामके आचार्य थे । वे 


(१०२ ) भाव-संग्रह 
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निमित्तशास्त्रको जानते थे । उन्होंने अपने निमित्त शास्त्रसे जान 
कर अपने संघसे कहा था कि- 


हो हृ३ इह दुव्मिक्सं बारह वरसाणि जाम पुणणाणी | 
देसतराह गच्छह णियणिय संघेण संजुत्ता ॥ १३६॥ 
भविष्यतीह दुर्भिज्ञं द्रादशत्पीणि यावत्यूणोनि। 
देशान्तराणि गब्डृुत निज्निजर्ंधेन संयुक्राः ॥१३६॥ 
अ्रथ--इस देशमें बारह बर्ष तक दु्भिज्ञ पडेगा । इस्तलिये 
आप लोग अपने २ संघके साथ दूसरे देशों में चले जाओ । 
सोऊण इये वयण्ण णाणादेसेहिं गणहरा सब्वे । 
णिय शणिय संघ पउत्ता विहरीआ जत्थ सुव्मिक्ख ।१४०। 
श्रुत्वेदें वचन नानादेशे गणधराः सर्वे । 
निजनिजसंधप्रयुक्रा विहता यत्र सुभिक्षम्‌ ॥१४०॥ 
अथे--आचाये श्री भद्रवाहु से इन बचनों को छुन कर 
समस्त गणधर व आचाय अपने २ संघको लेकर जहां २ सुभिज्ष 
था सुकाल था उन २ देशों के लिये विहार कर गये ! 


एक्क पुण सन्ति णामोी संपत्तो वलाहे णाम णण्रीए । 
बहुसीससंपठत्तो विसए सोरइए रम्मे ॥१४१॥ 


एकः पुनः शान्ति नामा संप्राप्तः वल्लभीनामनगयाम्‌ । 
बहुशिष्यसंप्रयुक्कः विषये सौराष््र रम्ये ॥ १४१ ॥ 


अथे-उन आचार्यों में एक शांति चन्द्र नाम के आचार्य थे, 


भाव-संग्रह १०३ ) 
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बे आचाये अपने अनेक शिप्यों के साथ मनोहर सोरठ देश के 

बल्भी नाम के नगर में बिहार करते हुए पहु चे । 

तत्थ वि गयस्स जाय॑ दुग्मिक्खं दारुणं महाधोरं | 

जत्थ वियारिय उयरं खद्धभो रंकेहि कूरति ॥ १४२ ॥ 

तत्रापि गतस्य जात॑ दुभिक्षं दारुएं महाधोरम | 

यत्र विदापोदरं भक्षितः रंके! ऋर इति ॥ १४२ ॥ 
अथे--जब वे श्याचाये शांत चन्द्र अपने संघ सहित बल्मी 

नगर में पहुंचे तब वहां भी महा घोर और महा भयानक महा 

दुःखदायी दुभिक्ष पडा तथा ऐसा दुभिक्ष पड़ा कि क्र निर्धन 

भिक्ुक आदि दूसरों के पेट को विदीणं कर उसमें का खाया 

हुआ। श्रन्न खा जाते थे । 

त॑ लहिऊुण शिमित्तं गहियं सब्वेहि कंवली दंड । 

दुद्धियपन्‍्त च तहा पावरणं सेयवरत्थं च ॥ १४३ ॥ 

तन्नब्हवा निमित्त गृद्दीतं सर्वे! कंबल दण्डम । 

दुग्धिकपात्रं च तथा ग्रावरण श्वेतवस्त्रे च | १४३ ॥ 
अ्रथ--इसी निमित्त को लेकर उन आचार्य शांति चन्द्र के 

समस्त संघने कंबल दंड कु डी और ओदने के लिये सफेद वस्त्र 

घारण कर जिया । 


चत्तं रिसि-आयरणं गहिया भिक्‍खा य दीणवित्तीए । 
उवविसिय जाइऊरण भ्रुत्त वसहीसु इच्छाए।॥ १४४ ॥ 


( १०४ ) भाव-संभ्रह 
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त्यक्ञ' ऋष्याचरणं गृहीता भिक्षा च दीनवृत्या | 

उपविश्य याचयित्वा भुुक्‍्तं वसतिथ्विच्छया ॥ १४४ ॥ 
अ्रथे--इस प्रक २ उन आचार्य शान्ति चन्द्रके संघने मुनिर्यो 

के ग्राचरण सब छोड दिये और वे दीनवृत्तिसे घर घर भिक्षा 

मांगकर अपनी अपनी वसतिका में लाने लगे तथा अपनी बसतिका 

में बेठकर इच्छानुसार भोजन करने लगे । 

एवं बद ताण कित्तिय कालम्मि चात्रि परियलिए | 

संजाय॑ सुव्मिकर्ख जंपड ता संति आइरिओ ॥१४५॥ 

एवं वतमानानां कियत्काले चापि परिचलिते । 

संजातं सुभित्त जल्पति तान्‌ शान्त्पाचायं! ॥१४५॥ 
अधथे--इस प्रकार उन शान्तिचन्द्र आ्राचायंके संघने अपना 

कितना ही समय व्यतीत किया | कुछ समय के अनन्तर वहां पर 

भी सुभिक्ष होगया। तब श्राचार्य शान्तिचन्द्रने अपने संघसे 

कहा । 

आधवाहिऊण संघं भमणियं छंडेय कुत्थियायरणं । 

शखिंदिय गरहिय गिणहड पुणरतरि चरिय॑ मुशिंदाणं ॥१४६॥ 

आहूय संघं भणितं त्यजत कुत्सिताचरणम्‌ । 

निन्‍्दत गहँत ग्ृहृत पुनरपि चारित्रं घ्ुनीन्द्राणाम्‌ ॥१४६॥ 
अर्थ--आचाये शान्तिचन्द्रने अपने समस्त संघ को बुलाकर 

उनसे कहा कि अब इस देशमें भी छुभित्त होगया है । इसलिये 


साच-संप्रह ( १०४ ) 
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अब इन कुत्सित आचरणों को छोडो | अब तक जो थे कुत्सित 
आचरण किये हैं उनकी निन्दा करो और उफरसे मुनि दीक्षा 
लेकर मुनियों के शास्त्रोक्त आचरण पाज्नन करो | 

ते बयणं सोऊणं उत्तं सीसेण तत्थ पठमेण । 

को सककह धारेउ' एयं अहहुद्धरायरणम्‌ ॥ १४७ ॥ 

तह चन॑ थ्रुत्वा उक्' शिष्येन तत्र प्रथमेन । 

कः शक्‍्नोति धतु' एतदतिदुर्धराचरणम्‌ ॥ १४७ ॥ 





अथ--आचाय शान्तिचन्द्र के इन वचनों को सुनकर उनके 
भुख्य शिष्य जिनचन्द्रने कहा कि अब ऐसे इन शअ्रत्यन्त कठिन 
दुर्धर आचरणों को कौन धारण कर सकता है । 


भावार्थ--अब इन दुधर आचरणों का पालन करना 
अत्यन्त कठिन है । इसलिये अब इन आचरणों को कोई नहीं 
पाज्ञ सकता । 
उबबासो य अलाभे अणणे दुसहाई' अन्तरायाह । 
एयडट्राणमचेलं अजञायण वंभचेर॑ च॥ १४८॥ 
उपवासं चालामे अन्यानि दुःसहानि अन्तरायाणि। 
एकस्थानमचेल अयाचन ब्रह्मचयं च ॥ १४८॥ 
भूमीसयनं लीचो वे वे मासेहिं असहरिज्जो हु । 
वाबीस परीसद्वाइ! असदृणिज्जाइ शिच्च॑पि |! १४६ ॥ 


भूमिशयनं लोचो दिद्विमासेन असहनीयो हि । 
द्वाविशतिपरीपहा असहनीया नित्यमपि ॥ १४६ ॥ 


श्रथें--यदि चर्या में किसी दिन आहार न मिला तो उस 
दिन उपवास करना पड़ेगा, इसके सिवाय चर्या के अनेक कठिन 
कठिन अंतराय हैँ। बिना मांगे किसी भी एक हो स्थान पर 
आहार लेना पड़ेगा | नग्न ब्रत घारण करना पडेगा, ब्द्यचये 


पालन करना पडेगा, भूमिपर शयन करना पड़ेगा, दो दो महीने 
बाद केशों का ल्ोंच करना पडेगा, यह क्ेशों का ज्लोच श्रत्यंत 


असझ्य होता है और अत्यंत असह्य ऐसी बाईस परीषदह सहन 

करनी पड़ेगी । 

ज॑ पूण संपह्ट गहियं एयं अम्हेहि किंपि आयरणं । 

हृह लोए सुक्खयरं ण छंडिमो हु दुस्समे काले ॥ १४० ॥ 

यत्पुनः सम्प्रति गृहीत॑ एतत्‌ अस्माभिः किमप्याचरणम्‌ | 

इह लोके सुखकरं न त्यजामों हि दृःपमे काले ॥१५०॥ 
अथे--उन जिन चंद्र शिष्यने इतना कहकर फिर उन आचाये 

शांति चन्द्र से कह्दा कि हम लागों ने इस समय जो कुछ श्राचरणु 

ग्रहण कर रक्‍्खा है इस लोक में वही सुखकर है । इसलिये 

हम अब इस दुःषम काल में इन धारण किये हुए आचरणों को 

छोड़ नहीं सकते । 

ता संतिणा पउत्त' चरियपभड हिं जीविय॑ लोए ॥॥। 

एयं ण॒ हु सुदरियं दूसशयं जेशमग्गस्स ॥ १५१ ॥ 


भाव-संग्रह ( १०७ ) 
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तावत्‌ शान्तिना प्रोक़ चारित्रश्रशनां जोबित॑ लोके । 
एतन्नहि सुन्दरं दूषणक जेनमार्गस्य ॥ १५१ ॥ 


अथे- अपने मुख्य शिष्य जिन चन्द्र को बात सुन कर 
आचार्य शांतिचन्द्र ने फिर भी कहा कि जो लोग अपने चारित्र से 
भ्रष्ट हो जाते है, इस लोक में उनका जीवित रहना सिंदनीय है, 
सुंदर बा शोभायुक्त नहीं है । ऐसा आचरण जेन मागे को दृषित 
करन वाला है, निषनीय है । 


णिग्गंत्यं पच्वयणं जिशवरणाहेण अक्खियं परम॑ । 

त॑ छंडिऊण अणणं पवत्त माणेण मिच्छत्त ॥ १५२ ॥ 
निग्नेन्थं प्रबचन॑ जिनवरनाथेन कथित परमम्‌ । 

तत्‌ त्यक्त्वा अन्यत्प्रवतेमानेन मिथ्यात्वम्‌ ॥ १५२ ॥ 


अथे--आचाये शांति चन्द्र ने उस प्रथम शिष्य जिन चन्द्र से 

कहा कि भगवान जिनेन्द्र देव ने मोक्ष का सर्बोत्कृष्ट मार्ग निम्रथ 
मार्ग ही बतलाया है। ऐसे इस निम्रथ मार्ग को छोड़कर जो 
अन्य किसी भी मार्ग की प्रव॒त्ति करता है तो उसका बह मिथ्यात्व 
कहलाता है । 

ता रुसिऊण पहआओ सीसे सीसेश दीहदंडेश । 

थविरों घाएण मुओ जाओ सो विंतरों देवों ॥११३॥ 

तावत रुपित्वा प्रहत्तः शिरसि शिष्येण दीघेदण्डेन । 

स्थबिरों धातेन सतो जातः स व्यन्तरों देवः ॥ १५३ ॥ 


( १८८ ) भाव- . प्रह 


नजिजीजजजज जज जज जज जतललल्कक कक ड अल डल ल जि जल जी बम न्‍लन्‍ नल जि ल्‍ जी जि ली जज जी जि जज जज जी 


अर्थ -आचाये शान्तिचन्द्रको यह बात खुनकर उनका मुख्य 
शिष्य जिनचन्द्र बहुत ही क्रेधित हुआ और क्रोधित होकर उसने 
आचार्य शान्तिचन्द्रके मस्तक पर एक दीघ दश्ड मार! | उस 
दीघे दण्डके घातसे वे आचार शान्तिचन्द्र मर गये ओर मरकर 
व्यन्तर देव हुए । 
हयरो संघाइ॥ई पयडिय पासंड सेवडो जाओ । 
अक्खड लोए धम्मं सग्गंत्थे अत्यि शिव्वाणं ॥१५४॥ 
इतरः संघातिपतिः प्रकव्य पाखणडः श्वेतपटो जातः । 
कथयति लोके धर्म सग्रन्थेडस्ति निवोणम्‌॥ १५४ ॥ 
अर्थ--तदन्तर उस जिनचन्द्र ने अपने को सध्यधिपति घोषित 
किया अ्रथोत्‌ वह स्वयं संघाधिपति बच गया और उसने यह 
श्वेताम्बरों का मत चल्लाया उसने लोगोंसे कहा कि परिग्रह 
सहित होने पर भी मोक्षमागरूप धममें की सिद्धि होती है तथा 
परिग्रह सहित होने पर भी मोक्षको प्राप्ति हो जाती है । 
सत्थाइ' पिरहयाई शखियशियपासंडगहियसरिसाई' | 
वक्‍खाशि ऊण लोए पत्रित्तिओं तारिसायरणों ॥१५४५॥ 
शास्त्राशि विरचितानि निजनिजपाखण्डगृहीतसद्शानि । 
व्याख्याय लोके ग्रवर्तितं ताहशाचरणम्‌ ॥ १४५ ॥ 
अरथे--तदनन्तर उस जिनचन्द्रने अपने अपने जो पाखंड 
ग्रहण करलिये थे तथा जिन जिन आचरणों को उसने धारण कर 
लिया था उन्हीं के समान आचरणों को कहने वाले शास्त्रों की 


भाव-संग्रह (१०६ ) 
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रचना कर ली । तथा बेसे ही अआराचरण पाज्नन करने का वह 
उपदेश देता था। 


णिग्गंथं दूसिचा खिदित्ता अप्पए्ं पसंसित्ता। 
जीवेइ मृहलोए कयमायं गहिह बहुद॒व्व॑ ॥ १५६ ॥ 
निम्नेन्थं दूषयित्वा निंदित्वा आत्मानं प्रशस्य । 
जीवति मृहलोके कृतमाय॑ ग्रहीत्वा बहु द्रव्यम्‌ ॥१५६॥ 
अर्थ--इस प्रकार उनने निम्नेन्थ लिझ्न को दूषित किया 
उसकी निन्‍्दा की और अपनी प्रशंसा की । इस श्रकार बहुतसे 
द्रव्यों को ग्रदण करते हुए जोबित रहते हैं । 
इयराविंतर देवो संती लग्गो उपदृवं काउ । 
जप्पइ मा मिच्छुतत गच्छृह लहिऊण जिणधम्मं ॥१५७॥ 
इतरो व्यन्तरदेवः शान्तिः लग्नः उपद्रवं कतु म्‌ । 
जल्पति मा मिथ्यात्व॑ गच्छत लब्ध्वा जिनधमंम्‌ ।१५७। 
अथ--इधर आचार शांतिचन्द्रका जीव जो व्यंवर देव हुआ 
था वह अनेक प्रकारके उपद्रव करने लगा और कहने लगा कि 
तुम लोग जिन घर्मकों धारण करके मिथ्यात्व को ग्रहण मत करो। 


भावार्थ --तुम लोग इस मिथ्यात्व को छोडकर फिरसे जेन 
घ्म घारण करो । इस प्रकार बह व्यन्तर देव कहने त्ञगा | 
भीएहिं तरस पूअआ। अट्वविह्ा सयलदब्बसंपुएणा । 
जा जिलचन्दे छुषा सा अज़त्रि दिण्णिया तस्ख।१५८। 


(११० ) भाव-संप्रद 
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भीतेन तस्य पूजा श्रष्टवेधा सकल द्रव्यसम्पूणो । 
या जिनचन्द्रण रचिता सा अद्यापि दीयते तस्मे ॥१५८॥ 


अथ--व्यन्तर देवकी यह बात सुनकर और उसके किये हुए 
उपद्रबों को देखकर जिनचन्द्रने समस्त आठों द्वव्यों से उसकी 
पूजा की । वह पूजा इन श्वेतांघरों में आज तक की जाती है । 
अज्जबि सा वलिपूआ पढमयरं दिंति तस्स णामेण । 


_सो कुलदेवो उत्तो सेवउसंघस्स पूज्जों सो ॥ १४६ ॥ 


अण्ण च एवं माई आयम दुद्धाइं मिच्छ सत्थाईं। 
विरइत्ता अप्पाणं परिणविय पढमए णरये ॥ 
इस प्रकार उस जिनचन्द्रने आगम में दुष्ट वा निद्य कहलाने 
वाले मिथ्यात्वकी रचना की और उस दुष्टताके कारण बह मरकर 
पहले नरक गया । 
रूपेण येन शिवमंगिगणः प्रयाति, 
तद॒पमेव मनुजे: परिपूज्यतेडत्र | 
सिद्धियेदि प्र भबतीह नितम्बिनीनां, 
तद्र[पिण: कथममी न जिना भवन्ति॥ 
अरथे--वे मनुष्य जिस रूपसे मोक्ष जाते हैं उसके उसी रूपको 
अन्य मनुष्य पूजा करते हैँ । यदि मोक्षकी प्राप्ति स्त्रियों को होती 
हे तो फिर उत्तरूपमें (स्त्रोरूपमें) जिनेन्द्र देव क्यों नहीं होते अथवा 
स्‍त्री को पर्यायस्वरूप कुच ये।नि विशिष्ट प्रतिमा क्यों नहीं होतो । 
इससे सिद्ध है स्त्रियों को मोक्षको प्राप्ति कभी नहीं होती । 


भाव-सप्रह (१११) 
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अद्यापि सा वलिपूजा प्रथमतरं दीयते तस्य नाम्ना । 
स कुलदेव उक्ः श्र तपटसंघस्य पूज्यः सः ॥ १५४६ ॥ 


अथ--जिनचन्द्रने ज्ञिस प्रकार उस व्यन्तरदेव की पूजा की 
थो उसी प्रकार सबसे पहले आ्राज तक उसीके नामसे पूजा की 
जाती है। श्वेताम्बर संघ आज तक उसको कुलदेवता मानकर 
उसको पूजा करता है। 

भावाथे--आठ अंगुल लम्बा चोडा चौकोर काठ का टुकडा 
बनाकर उसको शान्तिचन्द्र मानते हैं और उसीके नामसे उसकी 
पूजा करते हैं । 
इय उप्यत्ती कहिया सेवउयाणं च मग्गभद्दाणं । 
एतो उड्ढं वोच्छं णिसुय॒ अणणांणमिच्छतं ॥१६०॥ 
एपा उत्पत्ति: कथिता श्र तपटानां च मार्गअ्रष्टानाम । 
इत ऊध्चे वल्ये निः श्रुणुत अज्ञानमिथ्यालम्‌ ॥१६०॥ 

श्र्थ--इस प्रकार निम्नन्‍्थ मार्गसे च्युत श्रेतपढ ल्ञोगों की 
उत्पत्ति बतलाई । 

अरब इसके आगे अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप कहते हैं: 
खसेसनो। “मजक 
णस्गो हरू अरहंतो रत्तो बुद्धों पियंबरों कण्हो । 

कच्छोटियाण बंभो को देवो कंबलावरणो ॥ 

भगवान अरहंत देव न/न हैं, रक्कांवर बौद्ध है, पीतांबर क्रष्ण 
हैं कच्छ पहने हुए वेदांती हैं परंतु ये कंबल ओढने वाले कौन से 
देव हैं सो आजतक किसी के समझ नहीं आया है भावार्थ ये 
कंबल वाले देव किसी गिनतो में नहीं हैं ! 








(१९२ ) भावनसंग्रह 
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इस प्रकार संशय भिथ्यान्व का स्वरूप निरूपण किया 
तथा उसका निराकरण किया 

अब आगे अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप कहते हैं । 
ससय पूरण रिसिणा उप्पणो पासणाह तित्थम्मि । 
सिरि वीर समवसरणे अगहिय करुणिणा णखियत्तेण ।१६१॥ 
मस्करिप्रणऋषिरुत्पन्नः पाश्व नाथतीर्थे । 
श्री वीरसमवसरणे अग्रृहीतध्वनिना निबृंत्तेन ॥१६१॥ 

अर्थ--भगवान पाश्चनाथ के समय में मस्करीपूरण नाम के 
एक मुनि थे । बे भगवान महाघीर स्वामी के समय सरण में 
आये थे परंतु गणघर के न होने से दिव्य ध्वनि हो नहीं रही 
थी । जब इन्द्र गौतम को ले आया था तथा आते ही गौतम ने 
दीक्षा धारण कर ली तथा उसे अबधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान 
होगया था उसी समय गणघर के सद्भाव होने से भगवान की 
दिव्य ध्वनि खिरने लगी थी । यह सब देखकर वह मस्करी पूरण 
मुनि बाहर निकल आया था । मस्करो पूरण ने भगवान की दिव्य 
ध्वनि छुनी नहीं थी | बह पहले ही समव सरशए से बाहर निकल 
आया था । 
वहिणिग्गएश उत्तं मज्क एयारसंगधारिस्स । 
णिग्गद कछुणी ण अरुहो विशिग्गया सा ससी सस्स ।१६२॥ 
बेहिनिंगतेन 3क' मह्य एकादशांग धारिणे । 
निर्गच्छति ध्वर्निं न भहेन्‌ विनिमंतः स स्वशिष्पाय |१६२॥ 


जे ऋरिलल जज अजित» -ट- च् 


भाव-स ग्रह (११३ ) 


अ्रथ-- समवशरण के बाहर आकर उस मस्करी पूरण ने 
लोगों से कहा कि देखो में ग्यारह अंगों का पाठौ था, में समव- 
शरण में बेठारहा तथापि भगवान महावीर स्वासो की दिव्य 
ध्वनि प्रगट नहीं हुईं । जब उनके शिष्य गौतम आगये तब बह 
दिव्य ध्वनि प्रगट होने लगी। 


ण मुणइ जिशकहियसुर्य संपह दिकखा य गहिय गोयमओ | 
पिप्पो वेयब्भासी तम्हा मोक्‍्खं ण णाणाओ ॥ १६३॥ 
न जानाति जिनकथितश्रुतं सम्प्रति दीच्ां च गृहीतवान्‌ गौतम;। 
विग्रो वेदाभ्यासी तरमान्मोक्षो न ज्ञानतः॥ १६३ ॥ 


अर्थ--बह गौतम ऋषि भगवान जिनेन्द्र देव के कहे हुए 
शास्त्रों को नहीं जानता ! वह तो वेद शास्त्रों का अभ्यास करने 
वाला है । उसने आकर दीक्षा लेली थी। इसीलिये भगवात्त की 
वाणी खिरने लगी थी इससे सिद्ध होता है कि मोक्ष की प्राप्लि 
ज्ञान से नहीं होती अज्ञान से ही होती हे | यदि ज्ञान से ही मोक्त 
की प्राप्ति होती तो ग्यारह अंग के जानकर ऐसे भेरे होते हुए 
दिव्यध्वनि अवश्य प्रगट होनी चाहिये थो। मेरे होते हुए दिव्य- 
ध्वनि प्रगट नहीं हुई | इससे ज्ञान पडता है कि मोज्ञ की प्राप्ति 
श्रज्लान से होती है ज्ञान से नहीं । 


अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयडमाणों हु । 
देवो ण॒ अत्यि कोई सुएर्ण फाएह इच्छाए॥ १६४ ॥ 
अज्ञानतो मोत्त एवं लोकान्‌ ग्रकटमानो हि | 

देवी नास्ति कश्रिच्छुन्यंध्यायत इच्छया ॥ १६४ ॥ 


(११४ ) - भाव-संप्रह 


>ह-ट-८+- न्व्ल्प्व्न्ज्ज्किलज्ितकल्कफकल कल जजिजििक्‍ चववििजिजिलजि-ज ० ४ घज>+ ४ >> 


अथे--बह मस्करी पूरण समवशरण के बाहर आकर कहने 
लगा कि मोक्ष की प्राप्ति अज्ञानता से होती है ज्ञान से नहीं होती । 
इस संसार में देव कोई नहीं है । प्रत्येक जीवकी अपनी इच्छा के 
अनुसार शुन्य का ही ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार मस्करी 
पूरण ने प्रकट कर अज्ञान मिथ्यात्व को प्रगट किया । 

आगे ऊपर लिखे पांचों मिथ्यात्वों का त्याग करने के लिये 
कहते हैं । 
एवं पंचपयारं मिच्छत्तं सुग्गहशिवारणयं । 
दुक्खसहस्सावास परिहरियव्व॑ पयत्तेण | १६५ ॥ 
एवं पंचप्रकारं मिथ्यात्वं सुगतिनिवारणकम्‌ । 
दुःखसहस्रावासं परिहतंव्य॑ अ्रयत्नेन | १६५ ॥ 

अथे--इस प्रकार विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, चेनयिक 
मिथ्यात्व, संशय मिय्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व ये पांचों 
मिथ्यात्वशुभ गति के निवारण करने वाले तथा हजारों प्रकार के 
दुःख देने वाले हैं.। इसलिये भव्य जीबों को प्रयत्न पूजेक इनका 
त्याग कर देना चाहिये । 

आगे मिथ्यात्व से होने वाली हानियां दिखलाते हैं । 
मिच्छत्तणाच्छण्णो अणाइ काल॑ चउग्गईश्रुवणे । 
भमिओ दुक्खक तो जीवो देहद्ा गिण्हंतो ॥ १६६ ॥ 
मिथ्यात्वेनाच्छन्नोपनादिकालं चतुर्गतिभ्रुवने । 
अ्रमितो दुःखाक्रान्तो जीवो देहान्‌ गृहन्‌ ॥ १६६ ॥ 


भाव-संग्रह (११४ ) 
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अथे--मिथ्यात्व से आक्रांत हुआ यह जीव अनादि काल से 
चारों गतियों में अनेक प्रकार के शरोर धारण करता हुआ और 
अनेक प्रकार के दुःखों को भोगता हुआ इस संसार में परिभ्रमण 
कर रहा है । 


एड 'दियाइपहुई जावय पंचक्खविविहदजोणीसु । 

भमिहद भविस्सयाले पृणरवि मिच्छत्तपच्छलभो ॥१६७॥ 
एकेन्द्रिय्रमतिषु यावत्पंचालविविधयोनियु । 

अ्रमिष्यति भविष्यत्काले पुनरपि मिथ्यालग्रच्छादितः।१ ६७ 


अर्थ-एकेन्द्रिय से लेकर पंचेंद्रियतक चौरासी लाख योनियां 
हैं । उन सब में यह जीव मिथ्यात्व के कारण ही परिश्रमरं करता 
रहता है। अनादि कांल से आज तक परिभ्रमण करता रहा है 
ओर फिर भी मिथ्यांत्त का सेवन करता है इसलिये भविष्य 
काल में अनंत काल तक परिभ्रमण करता ही रहेगा । 


अत्तरउद्दाख्ठो विसमे काऊण विविहपावाई' । 
अवियाणंतो धम्मं उप्पज्जइ तिरियणरण्सु ॥ १६८ 
(०७ [4 | कप 
आततरोद्रारतो विषमानि कृत्वा विविधपापानि । 
अज्ञानतः धर्म उत्पध्ते तियंगू-नरकेषु ॥ १६८ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व कम के उदय होने से ये जीव सदाकाल 
आतंध्यान और रौद्रध्यान करते रहते हैं और. इस प्रकार अनेक 


प्रकार के महा भयानक पाप उपाजन करते रहते हैं। ऐसे लोग 
धर्म का स्वरूप समभते नहीं और इसीलिये व्रे जीव मरकर नरक 


(६११६ ) भाव-संग्रह 
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गति वा तियच गति में जाकर जन्म लेते हैं । 

अहवा जह कद्व पुणों पावह मणुयत्तणं च संसारे । 

जु असमिला संजोए लहश्ण देसोकुलं आऊ ॥ १६६ ॥ 
अथवा यथाक्रथमपि पुनः प्राप्नोति मनुष्यत्वं च संसारे । 
244३3 संयोगे लभते न देशं कुल आयु; ॥ १६६ ॥ 


अथ्थ--यदि किसी प्रकार इस संसार में परिभ्रमण करते 
हुए मनुष्य योनि भी प्राप्त हो जातो है तो अशुभ कर्मा के उदय 
होने से श्रेष्ठ देश, श्रेष्ठ कुल और उत्तम आयु प्राप्त नहीं होती । 
पउरं आरोपत्त हदियपुएणतण जोबणिय॑ | 
सुदररूष॑ लच्छी अच्छः दुश्खेण तप्यंतो ॥ १७० ॥ 
प्रचुरमारोग्यत्व॑ इन्द्रियपूर्णत्वं च यौवनम्‌ । 
सुन्दररूपं लक्ष्मी अथ्यते दुःखेन तप्यमानः ॥ १७० ॥ 
अथे- इस श्रकार छुद्ध मनुष्य होकर भो वह अनेक ग्रकर 
के दु्वों से दुःखी होता हुआ अपनी अधिक आरोग्यता की 
प्रार्थना करत। रहता है, इन्द्रियों को पूणंता की प्रार्थना करता 
रहता है, यौवन को प्राथना करता रहता है और सुदर रूप और 
लक्ष्मी कीप्राथना करता रहता है । 
अजइ्ट कह वि हु एयाह' पावह संब्बाह तो ख पावेई । 
धम्मं जिणेण कहियं कुच्छियगुरुमग्गलग्गाओ ॥॥१७१॥ 
यदि कथमपि हि एतानि ग्राप्नोति सवोणि तहिं न प्राप्नोति । 
धर्म जिनेन कथितं कुत्सितगुरुमागंलग्गः ॥ १७१ ॥ 


भाव-संप्रह (११७ ) 
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अथे--यदि किसी प्रकार बह जीव उत्तम देश, उत्तम कुल, 
उत्तम आयु, आरोग्य शरीर इन्द्रियों की पूर्णता, यौवन और सु दर 
रूप भो प्राप्त कर लेता है तो भो कुत्घित वा मिथ्यादष्टियों के मार्ग 
में लगा हुआ बह जीब भगवान जिनेन्द्रदेब के कहे हुए 
धमम को श्ञप्त नहीं कर सकता दे । 

भावार्थ--इस संसार में रूप यौवन धन लद्॒मी आदि समस्त 
पदार्थों की प्राप्ति होना सुलभ है परंतु यथाथे धमम की प्राप्ति होना 
अत्यंत कठिन है ! इसलिये यद्दि शुभ कर्मा के उदय से भगवान 
जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ धर्म प्राप्त हो जाय तो डसफे पालन 
करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये। मन वचन काय से 
उसका पालन करना चा हये । 

इस प्रकार श्रज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप कहा तथा उसका 
निराकरण किया । 

अब अ गे चार्बाक मत का निराकरण करते हैं । 
कठलायरिओो अक्खइ अत्थि ण जीगे हु, कस्स त॑ पाव॑ । 
पुएणं वा कस्स भवे को गच्छुट णरय सगगं वा ॥१७२॥ 
कौलाचार्यः कथयति अस्ति न जीवो हि कस्य तत्पापम्‌ | 
पुएयं वा कस्य भवेत्‌ को गच्छति नरक॑ स्त्रग वा ॥१७२॥ 

अथे-कौलाचार्य कहते हैं कि इस संसार में ज्ञीब ही कोई 
नहीं हे । जब जीव कोई है ही नहीं तो फिर किसको पाप लगता 


है, किसकी पुएय लगता है कौन नरक ज्ञाता है और कौन स्वर्ग 
में ज्ञाता है । 


(११४८ ) भाव-संग्रद 
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भावाथ्थ--जीव कोई है ही नहों, फिर न किसी को पुण्य 
रूगता है न पाप लगता है, न कोई नरक जाता है और न कोई 
स्तरग॑ में जाता है । 
आगे किर भी वार्वाक कहते हैं । 
जद्गुड्धादइ जोए पिठरे जाएइ मज्जिरा सत्ती 
है पंच भूय जोए चेयणसत्ती समुब्भवई ॥ १७३ ॥ 
यथा गुडधातकीयोंगे पिठरे जायते मदिरा शक्ति: । 
तथा पंचभूतयोगे चेतनाशक्किः समुद्भवति ।१७३॥ 
अधथे--जिस प्रकार किसी थाली जा पात्र में गुड और धाय 
के फूल मिलाकर रखदेने से उसमें मद्य की शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है उसी प्रकार प्रथ्वी जल तेज बायु आदि पंच भूत मिलजाने पे 
चेतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है | 
गब्भाई मरणंतं जीवो अत्थित्ति ते पुणो मरणं | 
पंचभूयाण णासे पच्छा जीवत्तणं णत्थि ॥ १७४ ॥ 
रार्भादिमरणान्तं जीवो5स्तीति तस्प पुनः मरणम्‌ । 
पंचभूतानां नाशे पश्चाज्जीवत्वं नास्ति ॥ १७४ ॥ 
थ--इस प्रकार पंच भूतों से, मिल्कर चेतन्य शक्ति उत्पन्न 


होने के कारण गर्भ से सरण तक जोबकी सत्ता रहतो है। तदलं- 
तर जब बढ़ जोब मर जाता है तब पच भूतों का भी नाश हो 


भाव-संग्रह (११६ ) 
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हो जाता है इसलिये फिर जीब की सत्ता सवथा नष्ट हो जाती है | 
फिर जीव नहीं रहता । लिखा भी है-- 


देहात्मिका देहकायों देहस्य च गुणों मतिः | 
मतत्रयमिहाश्रित्य जीवाभावों विधीयते | 


अर्थात्‌-शरीर का स्वरूप, शरीर के क.य और शरीर के 
गुण इन तीनां का आश्रय लेकर जीव का अभाव निरूपण किया 
जाता है । 

भावार्थ--शरीर पंच भूत है, शरीर के कार्य सब पंच भूत 
रूप हैं और शरीर के गुण सब पंच भूत रूप हैं। इसलिये यह 
चेतन्य शक्ति भी पंच भूत रूप है । वास्तव में चेतन्य शक्ति वा जीव 
पदार्थ काई अज्ञषग नहीं है।इस प्रकार जीवका अभाव सिद्ध 
होता है । ऐसा चावोक कहता है । 

इस सम्बन्ध में और कहा जाता है-- 
तम्हा इ'दिय सुक्खं श्र जिज्जद अप्पणाह' इच्छाएं । 
खज्जह पिज्जइ मज्ज मंसं सेविज्ज परमहिला ॥१७५॥ 
तस्मादिन्द्रियसोख्यं भुज्यतां आत्मनः इच्छया । 
खाद्यतां पीयतां मद्य॑ मांस सेब्यंतां परमहिलाः ॥ १७५॥ 

अर्थ--जब इस ससार में जीव कोई पदार्थ हे ही नहीं और 
इसीलिये स्वर्ग नरक भी नहीं हे तो फिर अपनी इच्छानुसार 
खूब इद्रियां के सुखों को भोगो, खूब मांस खाओ, खूब मद्य पीओ 


(१२० ) भाव-ए६अह 
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और खूब पर स्त्रियों का सेबन करो | ऐसा करने से कोई किसी 
को पाप नहीं लगता । क्योंकि जीव ही कोई पदार्थ नहीं हे । 


जो ३ दियाह' दंडह विसया परिहरद खबह णियदेहं । 

सो अप्पाणं बंचह गहिओ भू्ठहिं दुब्बुद्धी ॥ १७६ ॥ 
यः इन्द्रियाणि दए्डयति विषयानपरिहरति क्षपयति निजदेहम्‌ 
स आत्मानं वंचयति गृहीतो भूतेः दुबु द्विः ॥ १७६ ॥ 


अंर्थ--जीवका अभाव सिद्ध कर वह चार्बोक फिर कहता है 
कि जो पुरुष अपनी इन्द्रियों का निम्रह करता है, इन्द्रियों के 
विषयों के सेबन का त्याग करता है और अपने शरीर को व्यथ 
कृश करता है वह दुल्ु द्धि मूखे पुरुष अपने आत्मा को ठगता 
है। समझना चाहिये कि ऐसा पुरुष अनेक भूतों द्वारा घेर रक्खा 
है इसीलिये वह सुखों का अनुभव नहीं करत' | लिखा भी है-- 


यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत ऋणं कूत्वा धृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य कायस्यथ पुनरागमनं कुतः ॥ 


अर्थत्‌--जबतक जीओ तबतक छुख पूवंक जीओ | ऋण करके 
भी प्रतिदिन घी दूध पीओ । क्योंकि मरने पर यह पंच भूत से 
बना हुआ शरीर भरम हो जाता है । जीव कोई पदाथे है नहीं, फिर 
भला आवागमन केसे हो सकता है, अर्थात्‌ नहीं । बिना आबा- 
गमन के नरकादिक की प्राप्ति भी कभी नहीं हो सकती । ऐसा 
चार्वाक मानता है । परंतु उसका यह कट्टना स्वथा मिथ्या है। 


भांव-संग्र ह (१२१ ) 
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पंच भूत अचतेन हैं वे जीव के उपादान कारण नहीं हो सकते। 
गोबर में बीछू उत्पन्न हो जाते हैं परंतु गोबर उन जोबों का 
उप!द्वान कारण नहीं है, शरीर का उपादान कारण हें! इसके 
सिवाय में सुखी हूँ में दुख हूँ ऐसा स्वसंवेदन समस्त जीवों को होता 
है। इससे भी जीव की सिद्धि अवश्य होती है | देखो इस शरीर 
में जबतक जोध रहता है तबतक ही शरीर की घृद्धि होती रहती 
है । जीव के निकल जाने पर फिर शरीर कभी नहीं बढता है। 
इससे भी जीव की सिद्धि माननी पडतीं है| इस शरीर में जब 
त्तक जीव रहता है तबतक ही बह गमनागमन करता रहता है, 
जीव के निकल जानेपर उसका गमनागमन श्रास उच्छूबास आदि 
सब बंद हो जाता है । अमुक झोव मरकर व्यंतर हुआ, भाई 
हुआ, पिता हुआ आदि बातें असत्य नहीं है क्योंकि किसी जीबके 
जाति स्मरण भो होता है उस जाति स्मरण से पहले जन्मको भी 
छहुत सी बाते मालूम हो जाती हैं | इसके सिच्राय सब जीचों का 
आकार रूप आदि भिन्न भिन्न है। इससे भी जीवकी सिद्धि अवश्य 
साननी पडती है। इसलिये जीव नहीं है ऐसा जो लोग 
कहते हैं बह भी मिथ्यात्व है । भव्य जीवों को डचित है कि 
उनको अपने सम्यग्द्शन के बल्न से ऐसे मिथ्यात्व का खबथा 
स्याग कर देना चाहिये । 


इस प्रकार अज्ञान मत का निरूपण कर निराकरण किया । 


अब ध्मागे सांख्य मत को कह कर उखका निराकरश 
ऋरते हैं । 


(१२२ ) भाव-संग्रह 
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संखो पुणु मणई इयं जीवो अत्थित्ति किरियपरिहीणों | 
देहम्मि शिवसमाणों ण लिप्पए पुणणपावेहिं || १७७ ॥ 
सांख्यः पुनः मणति एवं जीवो5स्तीति क्रियापरिहीनः । 
देहे निवसमानों न लिप्यते पृण्यपाप: ॥ १७७॥ 


अर्थ--सांख्यमत वाला कहता है कि जीव तो है परंतु वह 
क्रिया रहित है इसलिये वह शरोर में निवास करता हुआ भी 
पुण्य बा पापों से लिप्त भहों होता । 


आगे फिर बह कहता है-- 


छिज्जह भिज्जइ पयडी पयडी परिभमह दीहसंसारे । 
पयडी करेइ कम्म॑ पपडी भ्रु जेइ सुह दुक्खं || १७८ ॥ 
छिद्यते भिथ्वते प्रकृति: प्रकृतिः परिभ्रमति दीघंसंसारे । 
प्रकृतिः करोति कम प्रकृति श्र॒नक्कि सुखदृ:खम्‌ ॥ १७८ ॥ 
श्रथे--प्रकृति ही छिन्न भिन्न होती रहती है और ग्रकृति ही इस 
संसार समुद्र में परिभ्रमण करती हे । प्रकृति ही पुएय पाप रूप 
कर्म उपाजन करती है और प्रकृति दी सुख दुःख का अनुभव 
करती हे । 


भावार्थं--सांस्य मत बाले प्रकृति और पुरुष दो पदार्थ 
मानते हैं पुरुष जीव को कहते हैं और प्रकृति उससे भिन्न मानते 
हैं। पुरुष को वा जीव को वे लोग कर्त्ता भोक्ता नहीं मानते यही 
बात आगे दिखलाते हैं । 


भाव-संप्रह हु ( १२३ ) 
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जीवो सया अकत्ता मुत्ता ण हु होइ पुएण पावस्स । 

इय पयडिऊण लोए गहिया वहिणी सधूया वि ॥१७६॥ 
जीव: सदा अकतों भोक्ना नहिं. भवति प्रएयपापयो: | 
इति प्रदथ लोके गृहीता भगिनी स्वसुतापि ॥ १७६ ॥ 


अथे - यह जीव वा पुरुष सदा काल अ्रकर्ता रहता है न बह 
पुण्य करता है और न पाप करता है। इसी मान्यतानुसार 
पाप के फल का भोक्ता भी नहीं है । इस प्रकार प्रगट करता हुआ 
तो अपनी बहिन और बेटी को भी ग्रहण कर लेता है । 

आगे आचार्य सांख्य मान्यता के प्रति कहते हैं । 
एए विसयासत्ता कम्युम्युत्ता य जीवदयरहिया । 
परतियधणहरणरया अगहिय धम्मा दूरायारा ॥१८०॥ 
एते विषयासक्राः कड़ गुमत्ताश्व जीवदयारहिताः 
परस्त्रीधनहरणरता अग्रृह्दीतयमों दुराचाराः ॥ १८० ॥ 

अथ--आचाये कहते हैं कि ऐसे लोग सदा काल 
विषयों में आसक्त रहते हैं, काम सेवन के लिये उन्मत्त रहते हैं, 
जीवों को दया पालन नहीं करते, परस्त्री और पर धन हरण करने 
में सदा लगे रहते हैं, अत्यंत दुराचारी हैं और यथाथे धर्म का 
स्वरूप कभी स्वीकार नहों करते | 
ण प्ुणंति सय॑ धम्म॑ अनुणिय तच्चत्थयार पथ्भट्टा । 
 पउरकसाया माई कह अर्णेसि फुड बित्ति॥ १८१ ॥ 


(१्शष्ट ) माव-संग्रढ 
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' न जानन्ति स्वयं धर्म अज्ञाततचार्थाचार प्रश्रशटः । 
प्रचुरकषाया मायाविनः कर्थ अन्यान्‌ स्फु्ट ब्र्‌ बन्ति ।१८१ 


अथे- आचाये कहे हैं जो सांख्य लोग स्वर धर्म का 
हीं कर ६ ट्टे 
स्वरूप नहीं जानते न तेत्ततों का अर्थे वा स्वरूप सममते हैं के 
स्वयं सदाचार से श्रष्ट दोते हैं क्रोध मान माया लोभ इन चारों 
कषायों को तीत्रता को धारण करते हैँ अत्यंत मायाचारी होते 
फिर न मालूम वे दूसरों के लिये धर्म का उपदेश केसे देते हैं । 


भाषायै-वे दूसरों लिये भी अपने समान ही उपदेश 
देते हैं। वे धर्म का उपदेश कभी नही दे सकते । 
रंडा मुंडा थंडी सुडी दिक्खिदा धम्मदारा | 
सीसे कंता कामासत्ता कामिया सबियारा॥ 
मज्जं॑ मस॑ मिट्ठं भक्सं भव्खियं जीवसोक्खं च। 
कउले धम्म विसयेमोम्मे त॑ जिहो सग्गसेब्ख ॥ १८२ ॥ 
रण्डा मुण्डा स्थंडी शोडी दीक्षिता धमंदाराः । 
शिष्या कान्‍ता कामासक्का कामिता सविकारा । 
मद्य' मांस मिष्ट' भक्त्यं भक्षितं जीवसुखं च। 
कपिले धर्मे विषये रम्ये तेनेव भवतः स्वरगंमोक्ती ॥१८२॥ 
अथ--जो स्त्री विधवा हो, मस्तक मु डाये हो, चंडी वा मय 
पीने बाली हो, दीक्षित हो, किसी की धर्मपत्नी हो, शिष्या हो, 
कांता हो, काम सेवन की लांलसा रखती हो, काभासक्त हो, अनेक 
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प्रकार के विकार वाली हो, उसे सबको सेवन कर लेना चाहिये, खूब 
मद्य पीना चाहिये, खूब मांस खाना चाहिये, सब ग्रकार से मिष्ट 
भोजन करना चाहिये और जीव को सब प्रकार से सुख देना 
चाहिये, ऐसा सांख्य मत वाले कहते है । इस प्रकार सांख्य मत 
विषयों के सेवन से भरपूर मनोहर हे और वे लोग उसोसे स्वर्ग 
मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं । 


रत्ता मत्ता कंचासचा दूसिया धम्ममग्गा | 

हुद्टा कट्टाधि्टा भ्ुट्टाणिंदि जो मोक्‍्खमग्गा ॥ 

अक्ख सुक्खे अग्गेद क्खे खिव्मर दिण्णचित्ता | 

णेरयाणं द्‌ वखड्वाणं तस्स सिस्सा पउत्ता ॥ १८३॥ 

रक्मत्ताः कान्तासक्वा दूषितघर्ममागोः । 

दुश कष्टा घरश अनृतवादिनः निन्दितमोक्षमागांः । 

शआत्ते सुखे अग्रे दःखे निम्नोन्‍्त॑ दत्त चित्ताः । 

नारकाणां दृःखस्थानं तस्य शिष्याः प्रोक्ाः ॥ १८३ ॥ 
अथे--सांख्य मतवाले रक्त पी पी कर उन्मत्त हो जाते हैं, 

स्त्रियों में सदा आसक्त रहते हैं, धरम के समस्त मार्गों को दूषित 

करते रहते हैं, दुष्ट होते हैं, दुःखदायक होते हैं, श्रृष्ट होते हैं, 

मिथ्यावादी होते हैं, मोक्ष मागे की निदा करते रहते हैं, वे लोग 

इन्द्रियों को सुखी बनाते रहते हैं परंतु आगे के लिये वे लोग बिना 

किसी संदेह के महा दुःख भोगने के लिये दत्त चित्त रहते हैं । 

तथा इसीलिये उस सांख्य मत को मानने वाले उनके समस्त 


( १२६ » भाव -संग्रह 
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शिष्य नरक के मह्दा दुःख के स्थानों को प्राप्त होते हैं । 
आगे फिर भी कहते हे । 


मज्जे धम्मो जीव हिंसाइ धम्मो । 

राई देवों दोसी देवो माया सुणणं पि देवो ॥ 

रत्ता मत्ता कंचासत्ता जे गुरु तेषि य पुज्जा । 

हा हा कह णगईो लोओ अहमहं कुणंतो ॥ १८४ ॥ 


मद्ये धर्मो मांसे धर्मों जीब हिसायां धमः । 
रागीदेवो दोषीदेवो माया शून्यमपि देव! ॥ 
रक़मत्ताः कान्तासक्का ये गुरव स्तेति च पूज्याः । 
हाहा कष्ट नशे लोकः अहमहं कुर्बन्‌ ॥ १८४ ॥ 


अ्रथे--सांख्य लोग कहते हैं कि मद्य पीने में भी धम है, 
मांस खाने में भी धम है, जीवों की हिंसा करने में भी धर्म हे, 
राग करने बाला भी देव है हूवष करने वाला भी देव है, माया 
रहित भो देव है, जो गुरु रक्त मांस आदि के सेबन करने में 
मदोन्मत्त हैं और स्त्रियों में आसक्क हैं ऐसे गुरु भी पूज्य माने 
जाते हैं इस प्रकार सांब्य लोग कट्ठते हैं। इसपर आचाये कहते 
हैं कि यह“बडे दुःख की बात है | इन सांख्य मतबवालों ने महा 
अनथे करते हुए समस्त लोक को नष्ट कर दिया। 


धूया मायर वहिणी अण्णातरि पुत्तत्थिणि 
आयतिय वासवयणु पयड़े वि विप्प। 


भाव-संग्रह (१२७ ) 
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जइ रगिय कामाउरेण वेयगव्वे उप्पणशदप्प 

वं भणि छिंपिणि डोंवि नडिय घरुडि रज्जह चम्पारि 

कबले समइ समागमेह तह भ्रुत्ति य परणारि ॥ १८५॥ 

दुहिता मातभगिनी अन्‍्या अवि पृत्रार्थिनी 

आयाति च व्यासवचन प्रकटनीयं विप्रेण । 

यथारमिता कामातुरेण वेदगवणोस्पन्नदप्ण । 

ब्राक्षणी डोम्बी नटी विरुटी रजकी चमंकारी 

कपिले समये समागच्छन्ती तथा भ्रुक्ना च परनारी ॥१८५॥ 
अथे-यदि पुत्र की इच्छा करने वाली पुत्री माता बहिन 

आरादि कोई भी आवे तो ब्राह्मणों को व्यास के वचन ही प्रगट 


कर दिखाने चाहिये । ज्ञिस प्रकार वेद ज्ञान से उत्पन्न हुए अभि 
मान से मदोन्‍्मत्त कामासक्ष ब्राह्मण ने ब्राह्मणी, भंगिन नटिनी 
धोविन चर्मारिन कंजरिन आदि सब के साथ रमण किया था 
उसी प्रक्रार सांख्य मत में अपने पास आई हुई परस्त्री का सेवन 
करना चाहिये | ऐसा सांख्य मत है । इसके सिवाय सांख्य मत 


में यहां तक लिखा है क्रि-- 
स्वयमेवागतां नारीं यो न कामयते नरः | 
ब्रह्महत्या भवेत्त स्य पृ्वत्रह्माउत्रवीदिदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ -जो स्त्री अपने पास स्वयमेब आवे और बह मनुष्य 
उसके साथ संभोग न करे तो उस मनुष्य को ब्रह्म हत्या का मह्ान्‌ 
महा दोष लगता है । ऐसा पूछे ब्रह्मा ने कह्दा है । 


( श्श्८ ) भाव-संग्रह 


आगे सांख्य का यह मत महा पाप और महा दुःखों का कारण 
है ऐसा दिखलाते हैं । 
अण्णाण धम्मलग्गो जीवो दुक्खाण पूरिश्ो होह। 
चउगइई गईहिंणिवड॒इ संसारे भमिहि हिडंतो ॥ १८६ ॥ 
अज्ञानधमंलग्नो जीबो दुःख! पूरितो भवति | 
चतुर्गती गतिभिः निपतति संसारे श्रमति हिए्डन्‌ ॥१८६॥ 

अथ५--इस प्रकार सांख्य मत को मानने वाले अज्ञान धर्म में 
लगे हुये जीत्र अनेक महा दुःखों से पूरित हो जाते हैं, तथा 
चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए दीघे काल्षतक संसार म्रें पढ़े 
हुए महा दु:ख भोगा करते है-- 
जइ पाहाण नरंदे लग्गो पुरिसो हु तरिणी तोये । 
चुड॒इ विगयाधारों शिवड़ेह महएणवावत्त | १८७ ॥ 
यथा पापाणतरण्डे लग्नः पुरुषो हि तीरिणीतोये । 
ब्र्‌ डति विगताधारः निपतति महाणवावर्ते ॥| १८७, 

अर्थ - जिस प्रकार पाषाण की नाव में बेठा हुआ पुरुष बिना 
किसी आधार के नदी के पानी में ड्ूब जाते हैं उसी प्रकार 
प्रकार अज्ञान धर्म में लगे हुए जोव इस संसार रूपो महा समुद्र 
में पढ़कर अनंत काह्तक परि श्रमण करते रहते हैं । 
शुच्छियगुरुकय सेवा विविहवइपउरदुक्खआवत्ते । 
तह परिमज्जह पुरिसों संसार महोवही भीसे ।॥ १८८॥ 


भाव-संग्रह (१२६ ) 
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कुत्सित गुरुकृतसेवा विविधातिप्रचुर दुःखावर्ते | 
तथा च निमज्जति पुरुष! संसार महोदधों भीमे ॥१८८॥ 

अर्थे--जिस प्रकार कुत्सित वा नीचगुरु की सेवा करने से 
अनेक प्रकार के दुःखरुपी समुद्र में पड जाता है डसी प्रकार कुगुरु 
की सेवा करने से यह पुरुष भी इस संसार रूपी महा भयानक 
समुद्र में पड़कर अनंत काल के लिये डूब नाता है। 


वयभद कुठ रुद हिं णिह्ट र णिकिट्ृदृष्टचिट्ट हिं । 

अप्पाणं णासिभो अण्णेवि य णासिओ लोओ ॥१८६॥ 
ब्रतअश्कुएठरुद्र: निष्ठुरनिकृष्टदुष्टचेष्टे: । 
आत्मानं नाशयित्वा अन्योपि च नाशितों लोक! ॥१८६६॥ 


अथे--जितने कुगुरु हैं वे सब श्तों से अष्ट हैं अत्यंत क्रर 
परिणामों को धारण करने वाले हैं अत्यंत निष्ठुर हैं निद्ृष्ट हैं, 
और दुष्ट चेशओं को करने वालेहेँ | इसलिये ऐसे कुगुरु अपने 
आत्मा का भी नाश करते हैं ओर अन्य अनेक जीवों का भी 
नाश करते हैं । 


इय अण्णाणी पुरिसा कुच्छियगुरुकहियमग्गसंलग्गा। 
पावंति शरय तिरयं णाणा दृहसंकर्ड भीम ॥ १६० ॥ 
इति अज्ञानिनः पुरुषा: कुत्सितगुरुकथितमार्गसंलग्नाः । 
प्राप्त बंति नरक॑ तियंच॑ नाना दुःखसंकर्ट भीमस्‌ ॥१६०॥ 
श्र्थ--इस प्रकार जो पुरुष निक्ृष्ट कुगुरुओों के द्वारा कह्दे 


( १३० भावन-संग्रह 
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हुए मिथ्या माग में लगे रहते हैं वे पुरुष नरक वा तियंच योनि 
में पढ़कर अत्यंत भयानक ऐसे अनेक प्रकार के महा दुःख भोगा 
करते हैं । 
एवं णाऊण फुडं सेविज्ञइ उत्तमो गुरू कोई । 
वहिरंतरगंथचुओ तिरियणवंतो सुगाणी य ॥१६१॥ 
एवं ज्ञात्वा स्फुर्ट सेव्यतां उत्तमो शुरु: कंश्रित्‌ | 
वाह्मयभ्यन्तदग्रथच्युतः।ः तरखणखवान्‌ सुज्ञानी च ॥१६१॥ 
अथे--अआचाय कहते हैं कि इस प्रकार कुगुरुर्ओ के कहे 
अनुसार महा दुःख भोगने पड़ते हैं । ऐसा समझ कर ऐसे उत्तम 
गुरु की सेवा करनी चाहिये जो धाह्य आभ्यंतर दोनों प्रकार के 
परिप्रहों से रहित है। । स्वयं तरने वाला और भव्य जीवों को तारने 
वाला हो, और सम्यग्ज्ञान को धारण करने वाला हो | 
जह जाय लिंगधारी विसयविरत्तो य णिहयसकसाओ । 
पालयदिद्वंभवओ सो पावह उत्तमं सोकख || १६२ ॥ 
यथाजात लिंगधारी विषय विरक्तथ् निहतस्वकपायः | 
पालितदृट्व्रह्मत्नतः स प्राप्नोति उत्तमं सौरूयम ॥१६२॥ 
अर्थ -जो गुरु जात लिंग धारी हो अर्थात्‌ जिस प्रकार उत्पन्न 
होता है उसी प्रकार समस्त परिग्रहों से रहित नग्न अवस्था को 


धारण करने वाला हो, इन्द्रियों के समस्त विषयों से विरक्त हो, 
जिसने अपनी समस्त कषायें नष्ट कर दी हों और जो त्ह्मचर्य ब्रत 


भाव-संग्र ह (१३१ ) 
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को पूर्ण रीति से दृढ़ता के साथ पालन करता हो, ऐसे परम गुरु 
की सेवा करने से ही यह जीव निराकुल छुख की प्राप्ति कर 
सकता है | 


ते कहिय धम्म लग्गा पुरिसा डहिझुण सकयपावाह' | 
पावंति मोक्‍ख सोक्खं केई विलसंति सग्गेसु ॥ १६३ ॥ 
त्तेन कथितधर्म लग्नाः पुरुषा दग्ध्धा स्वकरृतपापानि । 
प्राप्लुवन्ति मोक्तसोरूयं केचिद्‌ विलसन्ति स्वगेंपु ॥१६३॥ 
अर्थ--जो पुरुष ऐसे निम्रथ परम गुरु के कह्टे हुए धर्म का 
सेवन करते हैं वे पुरुष अपने समस्त पापों को नाश कर मोक्ष के 
अनंत सुख प्राप्त करते हैं तथा उनमें से कितने पुरुष स्वर्ग के 
सुख भोगते हैं । 
एवं मिच्छदिद्टि ट्राणं कहियं मया समासेण । 
एत्तो उड्ढं बोच्छ विदियं पुण सास णामं ॥ १६४ ॥ 
एवं मिथ्यादृश्टिस्थानं कथितं मया समासेन । 
इत ऊर्ध्वं बच्ये द्वितीयं पुनः सासादनं नाम ॥१६४॥ 
अथ--इस प्रकार अत्यंत संक्षेप से मिथ्यात्व गुणस्थान का 
स्वरूप कहा | अब आगे दूसरे सखासादन नाम के गुणस्थान का 
स्वरूप कहते हैं । 
इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थान का स्वरूप वा मिथ्यात्व गुण- 
स्थान में होने वाले परिणामों का स्वरूप कहा। 


( १३२ भाव-संग्रह 
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अब आगे सासादन गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं । 
एयदरस्स उदये अर्णतवंधिस्स संपरायस्स । 
समयाह छविलित्ति य एसो कालो समुदिद्रो ॥१६५॥ 
एकतरस्योदये5नन्तानुवन्धिनः साम्परायस्य | 

समयादि पडावलानि च एप! कालः सम्रुद्दिष्टः ॥१६४॥ 
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अथ --किसी भव्य जीब के काज्न लव्धि के नि्भित्त से प्रथम 
उपशम सम्यक्‍त्व की प्राप्ति होती है! उस उपशम सम्यकत्वका 
काज्न अंतमु हूत है । जब उस अंतमु हूते काल के प्तमाप्त होने में 
कम से. कम एक समय और अधिक से अधिक छह आवलोी शेष 
रह जाती है तब अनन्तानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी 
एक प्रकृति का उदय हो जाता है | उस प्रकृति के उदय होने से 
सम्यग्दशन छूट जाता है परन्तु मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम होने 
से मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं होता। उपशम सम्यकत्व की स्थिति 
में जितना काल शेष रहा है उसके समाप्त होने पर भिथ्यात्व का 
उदय होता है और उस समय वह मिथ्यात्व गुणस्थान में पहुँच 
जाता है । सम्यग्दशेन के छूट जाने के अनंतर से लेकर जबतक 
मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त होता है तब तक का इस सासादन गुण 
स्थान का काल है और वह कम से कम एक समय है और अधिक 
से अधिक छह आयली हे । 


एयम्मिगुणट्ाणे कालो शाथित्ति तित्तिओ जम्हा। 
तम्हा वित्थाणे ण हि संखेओ तेण सो उत्तो ॥१६६॥ 


भाव-संग्रह ( १३३ ) 
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एतस्मिन्‌ गुणस्थाने कालो नास्ति तावन्मात्रः यस्मात्‌ । 
तस्माहिस्तारों नहि संक्षेपेण तेन स उक्त: ॥ १६६ ॥ 


अ्रथ--इस दूसरे सासादन ग़ुणस्थान का कुछ समय वा काल 
नहीं है | ऊपर जितना बतलाया है केबल उतना ही काल्ल है इसी- 
लिये इस गुणस्थान क। स्वरूप विस्तार से नहीं कहट्दा है शअ्रत्यंत 
संक्षेप से ही उसका स्वरूप कहा है । 


परिणामिय भावगयं विदिय' सासायणं गुणट्टाणं । 
सम्मत्त सिहर पडिय' अपत्त मिच्छत भूमितलं ॥१६७॥ 
पारिणामिक भावगतं हवितीयं सासादनं गुणस्थानम्‌ । 
सम्यक्त्व शिखरपतितं अप्राष्तमिथ्यात्वभूमितलम्‌ ॥१६७॥ 


अथे--जिस प्रकार कोई पुरुष किसी पवत से गिरता है और जब 
तक प्रथ्वीपर नहीं आजाता तब्रतक वह न तो पबतपर माना जाता है 
ओर न प्रथ्वी पर किंतु मध्य में माना जाता है । इसी प्रकार जिस 
जीवके उपशम सम्यग्दशेन छूट गया है और मिथ्यात्व गुण स्थान 
प्राप्त नहीं हुआ है तब तक उसके सासादन गुणस्थान कहलाता 
है । इस दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव माने जाते हैं । 


भावाथे--यद्यपि इस गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम 
है और अनन्तानुबंधी की किसी एक प्रकृति का उदय है इसलिये 
इसमें क्ञायोपशमिक भाव भी कद्ढे जा सकते हैं तथापि इसकी 
मुख्यता न रखते हुए पारिणामिक भाव बतलाये दें ! यह स.सादन 


( १३४ ) भाव-संग्रह 
गुणस्थान न तो अपर्याप्तक नारकी जीवों के होता हे और न 
समस्त लव्ध्यपर्याप्तक जीवों के होता है। सासादन गुणस्थान 
बाला न तो आद्वारक प्रकृति का बंध करता है, न आह्यारक मिश्र 
प्रकृति का बंध करता है और न तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता 
है । उसका सम्यसदशेन नष्ट हो चुका हे इसलिये वह ऊपर लिखी 
प्रकृतियों का बंध नहीं कर सकता । सासादन गुणस्थान वाले 
जीवके एक बार सम्यर्दर्शन प्रगट हो चुका है इसलिये वह भव्य 
अवश्य है और सम्यक्त्व के प्रगट होने से थोड़े ही काल में मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है । देखो सम्यग्दर्शन का माद्दात्म्य केसा है जो 
थोड़े ही कालके लिये उत्पन्न होकर भी थोड़े हो समय में मोक्ष 
पहुंचा देता है । इसलिये आचाय कहते हैं कि इस सम्यर्दर्शन के 
प्रकट होने की भावना भव्य जीबों को हर समय करते रहना 
चाहिये । 


इस प्रकार दूसरे सासादन गुणस्थान का स्वरूप कहा । 

अब आगे तीसरे मिश्र गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं । 
सम्मामिच्छुदएण य सम्मिस्सं णाम होइ मुणठाणं । 
खयउबसमभावृगयं अंतरजाई सम्रुद्दिद्ठ ॥ १६८॥ 
सम्यक्त्व मिथ्यात्वोदयेन च संमिश्र॑ं नाम भवति गुणस्थानम्‌ | 
क्षयोपशम भावगतं अन्तर्जाति समुद्दिष्ट ॥ १६८॥ 


अथ--दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां हैं:-मिथ्यात्व, सम्य- 
ग्मिथ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृति | इनमें से सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति 


भाव-संग्रह (१३४ # 
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के उदय से मिश्रगुण स्थान होता है। इसमें क्षायोपशमिक 
भाव होते है। तथा वे परिणाम सम्यक्त्व और मिथ्यात्व 
इन दोनों से संम्मिलित रूप होते हैं। 
भावाथें- इस शुणस्थान में रहने वाले जीवों के भाव न तो 
सम्यक्त्व रूप होते हैं न मिथ्यात्व रूप होते हैं किंतु इन दोनों से मिले 
हुए और इस दोनों से भिन्न तीसरे ही प्रकार के परिणाम होते हे । 
आगे इसी बात को उदाहरण देकर बतलाते हैं। 


बडवाए उप्पएणो खेरण जद हवह इत्थ वेसरओ । 
तह त॑ सम्मिस्स गुणं अगहिय गिह सयल संजमणं ।१६६ 
बडवायां उत्पन्तः खरेण यथा भव॒ति अबन्र वेसरः | 


तथा च सम्मिश्रगुणः अगृहीतगृहिसकल संयमः ॥१६६॥ 


अ्रथे-- जिस प्रकार खच्चर जाति का गधा घोडी से उत्पन्न 
होता है परंतु गधे से होता है घोड़ा से नहीं होता । घोड़ी गया 
दोनों से उत्पन्न द्वोने वाला एक तीसरी जाति का जीब हे । इसी 
प्रकार इस तीसरे मिश्रगुणस्थान में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों 
से मिले हुए एक तीसरी जाति के परिणाम होते द्ें। इस तीसरे 
गुणस्थान में रहने वाले जीब न तो गृहस्थों का एक देश संयम 
धारण कर सकते हैं और न सकल संयम घारण कर सकते हैं 


तत्थ ण बंधह आउ' कुणइ ण॒ कालो हु तेश भावेण । 
सम्मं वा मिच्छ वा पडिवज्जिय मरह खियमेण || २०० | 


 ( १३१६ ) भाव-संग्रह 
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तत्र न वध्नाति आयु। करोति न कालो हि तेन भावेन । 
सम्यक्त्व॑ वा मिथ्यात्वं वा प्रतिपद्य प्रियते नियमेन |२००। 


अर्थ- इस तीसरे गुणस्थान में रहने बाला जीव न तो आयु 
का बंध कर सकता है और न मर सकत, है । तीसरे गुणस्थान 
के भावों से ये दोनों वातें नहीं कर सकता | वह जीव था तो 
सम्यग्दर्शन धारण कर मर सकता है अथवा मिथ्यात्व॒ गुणस्थान 
में जाकर मर सकता है । 

आरो इस गुशस्थान में केसे परिणाम होते हैं सो दिखलाते है- 


अट्टरठ्ई भायई देवा सब्वे वि हुति णमणीया । 
धम्मासव्वे पवरा गुणाणं कि पि ण॒ विशिए ३ ॥ २०१॥ 
आतरोद्र' ध्वायति देथाः सर्वेपि भवन्ति नमनीया: । 
धमाः सर्वे प्रवरा गुशामुणो किमपि न विजानाति ॥२०१॥ 


अर्थ--इस तीसरे गुणस्थान में रहने वाले जोबके आ।तंध्यान 
ओर रौद्रध्यान होता है अर्थात्‌ वह इन्हीं दोनों का चितबन करता 
रहता है | इसके सिवाय वह सममता है कि संसार में जितने देव 
है वे सब नमस्कार करने योग्य हैं और जितने धर्म हैं वे सब 
उत्तम है | इस प्रकार समझता हुआ वह जीव गुण वा अवगुण 
किसी को नहीं जा«ता, इस देव में अवगुण है इसमें गुण है इस 
बात को वह नहीं समसता वह सबको समान समभता है | 


आगे उसके भाव और केसे होते हैं से दिखलाते हैं । 


भाव-संग्रह ( १३७ 
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अत्थि जिशायमि कहिय॑ वेए कहियं च हरिपुराणे य। 
सह्वागमेण कहिय॑ तच्चं कविलेण कहियं च ॥ २०२ ॥ 
अस्ति जिनागमे कथित वेदे कथित च हरिपुराणे वा | 
शेवागमेन कथित तस्वं कपिलेन कथितं च ॥२०२॥ 
चंमी करेइ तिजयं किएहो पालेह उपारि छहिऊण । 
रुद्दो संहरह पुणो पलयं काऊण णिस्सेस ॥ २०३ ॥ 
ब्रह्मा करोति त्रिजगत्‌ कृष्णः पालयति उपरि स्पृष्टवा। 
रुद्रः संहरति पुनः प्रलयं कृत निः शेषम्‌ || २०३ ॥| 


जज 


अथ- वह तीसरे गुणस्थान वाला जीव जिनेन्द्रदेव ने भी 
कहा है, शवों के आगम में भी कहा हे और कपिल ने भी कहा 
है । इन सबके कहे हुए तत्व ठीक हैं, ऐसा समझकर वह सबको 
मानता है। इसके सिवाय वह समभता है कि ब्रह्मा तीनों लोकों 
को उत्पन्न करता है, ऋष्ण ऊपर से ही र्पर्शंकर उन तीनों लोकोंका 
पालन करता है और महादेव उन समस्त तीनों लोकों का प्रलय 
कर सबका संहार वा नाश कर देता है ! इसके सिवाय बह चंडो 
मुडी महालद्मी आदि सब्र देव देवियों की पूजा करता है, पितरों 
को ठृप्त करने के लिये श्राद्ध करता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण 
करने के लिये अन्य अनेक प्रकार के ढोंग करता है । ऐसे ऐसे 
अनेक प्रकार फे भाव इस तीसरे गुणस्थान में होते हैं । 

आगे त्ड्या विष्णु महेश के इन कार्यो का निराकरण करते हैं। 


(१३८ ) भाव-संग्रह 


जह बंभी कुणइ जय तो कि सम्गिंदरज्ज कज्जेश | 
चहऊण वंभ लोय॑ उग्गतवं त्वइणरलोए ॥ २०४ ॥ 
यदि ब्रह्मा करोति जगत्तहिं कि स्तरगेन्द्रराज्यकायेंण । 
च्युत्वा तह्मलोक॑ उग्रतपः तप्यते नरलोके || २०४ ॥ 


अथे-- यदि त्रह्मा तीनों लोकों को उत्पन्न करता है तो फिर वह 
स्वर के इन्द्र का राज्य लेने के लिये ब्रह्म लोक को छोड़कर ओर 
मनुष्य लोक में आकर घोर तपश्चरण क्यों करता है ९ 


भावषार्थ--जब बह तीनों ज्ञोकों को उत्पन्न कर सकता है तो 
वह दूसरा स्वगे भी बना सकता है और उसका राज्य स्वयं कर 
सकता है तोफिर उसे स्वर्ग के राज्य के लिये तपश्चरण करने की 
क्या श्रावश्यकता थी १ 

आगे और भी कहते हैं | 
जरउद्सेय अ डय सब्वे एयाइ भूयगामाई | 
णारय णर तिरिय सुरा शिवंदिय' वशिसुदपहईया ॥२०५॥ 
जरायुजोछ्ित्स्वेदाएडजान्‌ सर्वान्‌ एतान्‌ भूतग्रामान्‌ । 
नारकनरतिय ऋ सुरान्‌ वंदिनः वाणिऋशुद्रप्रभृतीन ॥२०५॥ 
चंडाल हब धविरा वरुढडा कल्लालहछिंप्पिया चेत्र | 
हेय गय गोमहिसि खरा वग्घ किडी सीह हरिणाह ॥२६०॥ 
चाण्डालडोम्ब धीवर वरुट कलवारछिपकांश व । 
हयगजगोमहिपीखरान्‌ व्यापकीटिसिंह हरिणान्‌ ॥२०६॥ 


भाव-संग्रह (१३६ ) 
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णाणा कुलाइ जाई णाणा जोणी य आठ विहवाई' | 
णाणा देह गवाह वए्णा रूवाह' विविहाइं ॥ २०७॥ ' 
नाना कुलानि जाती; नाना योनींश आयुविभवादीनि | 
नाना देहगतान्‌ वर्णान्‌ रूपाणशि विधिधानि ॥ २०७ ॥ 
गिरि सरि सायर दीबो गामा रामाई' धरशणि आयासं | 
जो कुणइ खणद्ध णं॑ चित्तियमित्त श॒ सव्बाह' || २०८॥ 
गिरिसरित्सागरद्वीपान्‌ ग्रामारामानू धरणीमाकाशम । 
यः करोति ज्षणार्धेन चिन्तितमात्रेणसवोन्‌ || २०८॥ 
कि सो रज्जणिमित्तं तवसा ताबेह शिव्च णियदेह' | 
विह॒बण करण समत्थों कि ण कुणइ अप्पणो रज्ज ॥२०६॥ 
कि साः ज्यनिमित्तं तपसा तापयति नित्यं निजरदेहम | 
त्रिथुवनकरणसमर्थ: किंन करोति आत्मनों राज्यम्‌ | 
'अथे- मनुष्य पशु के शरीर पर जो मांस की जाली 
आती है उसका जरायु कहते हैं, एसी जरायुसहित जो उत्पन्न होते 
हैं उनकी जरायुज कहते हैं । प्रथ्वीपर जो घास आई उत्पन्न 
होते हैँ उनका उद्धिज्ज कहते हैं, अंडों से उत्पन्न होने वाले अंडज 
कहलाते हं जो त्रह्मा इन सत्र जीवों को उत्पन्न करता हैं, नारकी 
मनुष्य पशुपक्षी देव व्राह्म ग॒ क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को उत्पन्न करता है, 
चांडाल, डॉब, धीवर, धोवी, कल्ार, छीपी, हाथी, घोडा, गाय, 
मेंस, गधा, व्याघ्र, सुअर, सिंह, हरिण आदि समस्त जीबों को 
उत्पन्न करता है, अनेक कुलों को उत्पन्न करता है, अनेक जातियों 


( १५० ) भाव-संभह 
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को उत्पन्न करता है, अनेक योनियों को उत्पन्न करता है, समस्त 
जीवों को आयु वेभव आदि उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार के: 
शरीरों में अनेक प्रकार के वर्ण अनेक प्रकार के रूप उत्पन्न 
करता है, परत नदी सागर द्वोप गांव नगर बाग बगोचा प्रथ्ची 
आकाश आदि समस्त पदार्थों को समस्त जीबों को चितबन करने 
मात्र ही आघे क्षण में ही सबको उत्पन्न कर लेता है ऐसा वह 
ब्रह्मा केवल स्वर्ग का राज्य लेने के लिये घोर तपश्वरण क्‍यों 


करता है ? व्यर्थ ही अपने शरोर को क्‍यों संतप्त करता है ? वह 
तो तोनों लोकों के उत्पन्न करने में समर्थ है फिर भला वह 


अपने लिये राज्य उत्पन्न क्‍यों नहीं करलेता हे। जिस प्रकार उसने 
तीनों लोक उत्पन्न किया है उसो प्रकार उसको एक रघर्ग और 
उत्पन्न कर लेना चाहिये ओर ख्रयं उसका राज्य करना चाहिये । 
उत्पन्न करने की सामथ्य रखने हुए भी दूसरे राज्य को छीनने के 
लिये तपश्चवरण करना कितने आश्चय और बिर्डंबना की बात है । 
इससे सिद्ध होता हे कि यह जगत बअ्ह्या वा अम्य किसी का 
बनाया हुआ नहीं है. किंतु स्त्रय॑ सिद्ध अनादि काल से चन्ना आ 
रहा है । इसका कर्ता कोई नहीं है । 

अगे और भी कहते हैं । 
अच्छर विलोत्तमाए णई दढ्ल ण॒ रायरस रसिओ | 
तवभट्टी उउवयशणों जाओ सो मयणवस चित्तो ॥ २१० | 
अप्सरस्तिलोत्त माया नृत्य॑ दृष्टया रागरसरसिकः 
तपोश्रष्टः चतुबंदनः जातः स मदनवशचित्त: ॥२१०॥ 


भाव-संग्रह (१४१ ) 
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अथ--जब वह ब्द्या स्वर्गका राज्य लेने के लिये घोर तप- 
श्चस्ण कर रहा था तब इन्द्र को भी अपने राज्य को चिंता हुईं 
ओर उसने उसका तपश्चरण भ्रष्ट करने के लिये तिलोत्तमा नाम 
की अप्सरा भेजी । वह तिलोत्तमा उस ब्रह्मा के सामने आकर 
नृत्य करने लगी | जिसका मन कामप्रेबन के लिये आसक्त हो 
रहा है और राग के रससे रसिक हो रहा है ऐसा वह ब्रह्मा उस 
नृत्य को देखता देखता अपने तपश्चरण से श्रष्ट हो गया और 
नृत्य देखने के लिये उसने अपने चार मुख बना लिये। भावार्थ- 
बह अप्सरा बहुत देर तक तो ब्रह्म; के सामने नृत्य करती रही। 
और ब्रह्मा उसे देखता रहा । त्रह्मा को आसक्त देखकर वह 
तितोत्तमा उसके बगल में नृत्य करने लगी | तब उस नृत्य को 
देखने के लिये वगल में भी एक मुख बना लिया। जब बह 
तिलोत्तमा पीठ पंछे नृत्य करने ्ञगी | तब ब्रह्माने उघर भी एक . 
मुख त्रना लिया | जब वह दूसरे बगल में नृत्य करने लगी तब 
उधर भो चौथा मुख बना लिया । इस भ्रकार ब्रह्मा ने चार मुख - 
बनाये । परन्तु जब वह तिलोत्तमा ऊपर आकाश में नृत्य करने 
लगी तब ब्रह्माने ऊपर भो एक मुखाबन। लिया। 


छंडिय णियवरड्डत्त पहुत्तणं देव बत्तणं तवोचरियं। 
कामाउरो अलज्जो लग्गो मग्गेण सो तिस्स ॥२११॥ 
त्यकत्वा निज वृद्ध प्रभुत्व॑ देवत्व॑ तपश्चयम्‌ । 
कामातुरः अलज्जः लग्न: मार्गेण स तस्था; ॥२११॥ 


( १४२ ) भाव-संग्रष 
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अर्थ--इस प्रकार उस ब्रह्माने अपना बडप्पन छोड दिया, 
अपना श्रभुत्व छोड़ दिया अपना देव पना छोड दिया और 
अपना तपरचरण छोड़ दिया कामासक्त होकर जिस मांगे से 
ब तिलोत्तमा चलने लगी उसी मांगे से उसके पीछे पीछे 
चल्नने लगा । 
हसिश्रो सुरेहिं कुद्धो खरसीसो भक्खिउ' पउत्तो सो | 
संकरकरकुांडयसिरों पिरहपलित्तो शियत्तो ये ॥२१२॥ 
हसितः सुरेः क्र दः खरशीष भत्तितु' प्रवृत्त: सः | 
शंकरकरखणिडितशिरः विरहोपलिप्तो निश्नत्तश्व ॥२१२॥ 


अर्थ -ब्रह्मा को इस कामाशक्ति को देखकर देवलोग सब 
हँसने लगे तब ब्रह्माने क्रोधित होकर अपने गधे वाले मुख से 
उन देवा को भक्षण करने का उद्यम किया। यह देखकर देव 
लोग सब महादेव की शरण में गये तब महादेव ने अपने हाथ 
से उस ब्रह्मा का ऊपर का गधेका मस्तक काट डाला । इस प्रकार 
जब उस ब्रह्माका ऊपर का मस्तक कट गया तब वह ब्रह्मा उस 
तिल्लोत्तमा के बिर६ से संतप्त होकर पं.छे लौट आया। 


पविसेतवि शिज्जणावणं पिच्छिरिछ्ती पिरहगओ तत्थ। 
सेवईइ कामासतो तिलोत्तमा चित्ति धरिऊणं ॥२१३॥ 
प्रविश्य निजेनवन दृष्ट्वा ऋत्षीं विरहगतः तत्र । 

सेबते कामासक्रः तिलोत्तमां चेतसि ध्ृत्वा ॥ २१३ ॥ 


भाव-संग्रह (१४३ ) 
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थे--तदनंतर बह बह्य तिलोत्तमा के बिरह से संतप्त होकर 
एक निर्जेन बनमें चला गया । यहां पर उसने एक रीछिनी देखी। 
और उस रीछिनी को अपने मनमें तिलोत्तमा मानकर कामदेव 
के बशोभूत होकर उस रीछिनी के साथ संभोग करने लगा । 


तस्पु प्णणणो पुत्तो जंवउ शामेण लोय विक्खाओ । 
रिच्छापई जाओ भिन्चो सो रामदेवस्स ॥२१४॥ 
तस्योत्पन्नः पुत्र: जम्वूः नाम्ना लोक विख्यातः । 
ऋत्षाणां पतिः जातः भृत्यः स रामदेवस्थ ॥ २१४॥ 
अर्शा--जब ब्रह्मने उस रीछिनी के साथ संभोग किया तब 
उस रीछिनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम, जंबू था। 
जो जंबू के नाम से संसार में प्रसिद्ध हे | चह जंबू समस्त रीछों 
को अधिपति था और रामचन्द्र का सेवक था । 


जो कुणइ जयमसेसं सो कि एक्का वि तारिसी महिला। 
सक्‍कई ण विरइऊण' सेवइ णिग्थिणो रिच्छी ॥ २१५ ॥ 
यः करोति जगदशेष॑ स कि एका मपितादर्शी महिलामू । 
शक्रोति न विरचयितु' कि सेवते निध्ठ णा ऋत्षीम्‌ ॥॥२१५॥ 

अर्थ--आचाये कहते हैं कि देखो जो ब्रह्म समस्त जगत को 
उत्पन्न कर सकता है वह क्या एक तिलोत्तमा ऐसी स्त्री नहीं बना 
सकता था । फिर क्यों उसने अत्यंत घृणित रीछिनी का सेबन 
किया ? 


(१४४ ) भाव-संग्रह 
जो तिलोत्तम जो तिलोत्तम णियवि णक्र ति, 
वम्मह सरजरजरिउ चत्तशियग्मु चउवैयणु जायउ । 

बसि खिवसह परिभट्ठतउ रमइ रिच्छि सुरयाण रायउठ ॥ 
सो बिरंचि कह संभवह त्तयलोयउ कत्तारु । 

जो अप्पाण उत्तरह फेडड विरह वियारु ॥ २१६॥ 


यः तिलोत्त मां यः तिलोत्तमां दृष्टवा नृत्यन्तीम्‌ । 

व्रह्मा समर जजरितः त्यक्न नियमः चतुबंदनः जातः 

बने निवसति परिभ्रष्टतपाः रमते ऋज्ञीं स॒राणां राजा । 

स॒ विरंचिः कर्थ संभवति त्रिलोकस्य कतो । 

यः आत्मानंन हि तारयति स्फीटयति बिरह विकारम्‌ ॥|२१६॥ 


अथे --जो ब्रह्मा नृत्य करती हुईं तिल्ोत्तमा को देखकर काम- 
देव के बशीभूत होकर जजेरित होगया था। उसने अपने सत्र 
नियम वां तपश्चरणों को त्याग कर दिया था और उस तिलोत्तमा 
में आसक्त होकर अपने चार मुख बना लिये थे अपने तपरचरण 
से श्रष्ट होकर तथा बनमें जाकर रीछिनी से संभोग करने लगा 
था वह ब्रह्मा तोनों लोकों को उत्पन्न करने वाल्ला कैसे कहा जा 
सकता है । जो 'ब्ह्मा अपने आत्मा का भी उद्धार नहीं कर सकता 
और इस प्रकार बिरद अवस्था को प्रगट करता है यह ब्रह्मा कभी 
देब नहीं हो सकता । 


भाव-संग्र ह ( १४४ ) 
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आगे और भी दिखलाते हैं । 
शत्यि धरा आपासं परणाणशल तोय जोय ससि सूरा | 
जह तो कत्थ ठिदेखं वंभो रुयं तिली ओत्ति ॥२१७॥ 
न सन्ति धरा आकाशं पव्रनानल तोय ज्योतिः शशिक्रयाः । 
यदि तहिं कुत्र स्थितेन ब्रह्मणा रचितः त्रिलोक इति ॥२१७ 


पाजी- जज 


शअथ्थ-यदि अश्याने इन तीनों को बनाया तो उसके पहले न 
पृथ्वी थो, न आकाश था, न वायु थी, न अग्नि थी, न जल था, 
नग्रकाश था न चन्द्रमा था न सूर्य था तो फिर यह भी तो 
बतलाना चाहिये कि उस ब्रह्मा ने कहां बेठकर यह्‌॒ तीनों लोक 
बनाये । 


कत्तितं पुण दुविह वत्थुअ कत्तित्त तह य विक्किरियं । 

घड़पड मिहाइ पठम॑ विक्किरियं देवया रइयं ॥२१८॥ 

कृत त्व॑ पुनः द्विविध वस्तुनः कत त्व॑ तथाच वेक्रियिकस । 

घट पट गृहादि प्रथम वेक्रियिक देवता रचितम्‌ ॥ २१८॥ 
अथे--कर्तापन दो प्रकार है एक तो यथार्थ कर्नापन और 

दूसरा बेक्रियक | घट पट घर को बनाना यथार्थ कर्तापन हे और 

जो देवों के द्वारा बनाया जाता है बह वेक्रियक कहलाता है। 

जह तो वत्थुब्भुओ रइओ लोओ विरंचिणा तिविहो | 

तो तस्स कारणाइई' कत्थुव लद्बभाइ' दव्बाइ' ॥ १६ ॥ 


(१४६ ) भाव-संग्रह 
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यदि स वस्तुभूतो रचितो लोको विरंचिना त्रिविधः 
तहिं तस्य कारणानि कुत्र लब्धानि द्रव्याणि '। २१६ ॥ 


अथ -यदि उस ब्रह्मा ने यथार्थ रूप से तोनां लोकों को 
बनाया है तो यह बताना चाहिये कि ब्रह्मा ने तीनों लोकों को 
बनाने के लिये कारण भूत द्रव्य कहां से प्राप्त किये। भावार्थ 
जिस प्रकार घर बनाने के लिये ईंट, चूना, राज आदि कारण 
सामग्री की आवश्यकता होतो है, तब घर बन सकता है उसी 
प्रकार तीनों लोक बनाने के लिये सब सामग्री कहां थी । क्योंकि 
बिना सामग्री के तो लोक बन ही नहीं सकता था। 
जह विकिरिओ रइओ विज्जाथामेण तेणवंभेण । 
कई थाई दीहकालं अवत्थुभूओ अशिच्चोत्ति ॥ २२० ॥ 
अथ विक्रिया रचितो विद्यास्थाम्ना तेन त्रह्मणा । 
कर्थ॑ तिष्ठति दीघंकालं अवस्तुभूतोषनित्य इति ॥ २२०॥ 
अथे--यदि उस जअह्या ने अपनी विद्या से वैक्रियक रूप 
तीनों लोक बनाया है तो वह तीनों लोक अधिक काल तक नहीं 
ठहर सकता । क्‍योंकि जो पदार्थ विक्रिया से बने हुए होते हैं वे 
अबस्तु भूत होते हैं और अनित्य होते हैं इसलिये वे अधिक 
काल तक कभी नहीं ठहर सकते । 
तम्हा ण॒ होह कत्ततंभो सिरछेय विनड्ं पत्तो । 
छलिओ तिलोत्तमाए सामणपुरि सुब्ब असमत्यो ॥२२१॥ 


भाव-संप्रह ( १४७ ) 
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तस्मान्न भवेति कतो वह्मा शिरश्च्छेदविनटन प्राप्तः | 

छलितस्तिलोच मया सामान्य पुरुष हवा समथः । २२१। 
अर्थ--इसलिये कहना चाहिये कि इस लोक का कतोी ब्रह्मा 

कभी नहीं हो सकता | भत्ता विचार करने की बात है कि जिसंका 

सस्तक छेदा गया जिसको तिलोत्तमा ने ठग लिया ऐसा बह जहा 

सामान्य पुरुष के समान तोनों लोकों के बनाने में श्रसमर्थ है । 

जिस प्रकार सामान्य पुरुष बिना सामग्री आदि के कोई कार्ये 

नहीं कर सकता । 

जो पर महिला कज्जे छंडइ वहुत्तणं तओ णखियमं। 

सखण हवह परमप्पा कह देवों हथइ पुज्जो य ॥ २२२॥ 

यः पर महिला कार्येणयजति चहच््चं तपो नियमम्‌ | 

स न भवति परमात्मा कर्थ देवो मवति पूज्यश्च ॥ २२२ ॥ 





अथे--विचार करने की बात है कि जिस ने एक पर 
स्‍त्री के लिये अपना वडप्पन छोड़ दिया, अपना तपश्चरण छोड़ 
दिया, और अपने सब नियम छोड़ दिये बह परमात्मा 
केसे हो सकता है श्र्थात्‌ कभी नहीं हो सकता तथा जब वह 
परमात्मा ही नहीं हो सकता है तब बह पूज्य देव भी किस प्रकार 
हो सकता है, अर्थात्‌ कभो नहीं हो सकता । 


सुपरिक्खिऊण तम्हा सुगवेसह को वि परम वंभाणो । 
दह अट्डृंदीस रहिओ वीयराओ परणाणी || २२३ ॥ 


(१४८ ) भाव-संग्रद 


जार 


सुपरीक्ष्य तस्मात्‌ सुगवेषय कमपि परम व्रह्माणम्‌ । 
दशाष्टदोष रहित वीतरागं पर ज्ञानिन्‌ ॥ २२३ ॥ 
अथ--इस लिये अच्छी तरह परीज्ञा कर किसो ऐसे परम 
ब्रह्म ब्रह्मा को हू ढना चाहिये कि जो अठारह दोषों से रहित हो, 
वीतराग हो और सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी सवेक्ष हो । 
भावाथे--जो वीतराग स्वज्ञ हो और अठारह दोषों से रहित 
हो वही ब्रह्मा या परमात्मा हो सकता है। 
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इस भ्रकार इन लोगों के माने हुए ब्रह्मा का निराकरण कर 
यथार्थ ब्रह्मा का स्वरूप बतलाया । 


अब आगे कृष्ण के विषय में कहते हैं । 


किण्हो जह घरह जय॑ सत्ररूवेण दाहअग्गेण | 

तासो कहिं ठव्ट पणए कुम्मे कुम्मो वि कहिं ठाई ॥ २२४ ॥ 
कृष्णो यदि धारयति जगत्‌ शूकररूपेण दुष्ट्राग्रेण | 

तहिं स कुत्र तिष्ठति पदे कूर्मे कूमोंपि कुत्र तिष्ठति ॥२२४७॥ 


अर्थ--यदि कृष्ण इन तीनों लोकों का धारण करते हैं तथा 
सूअर का रूप धारण कर अपनी दाढ के अग्रभाग पर रखकर इस 
जगत को उठाये हुए है तो फिर बताना चाहिये कि वे सूअर का 
रूप घारण किये हुए कृष्ण स्त्रयं कहां ठहरे हुए हैं ? यदि कहो कि 
वे कछवाके ऊपर ठदरे हुए हैँ तो फिर यह बताना चाहिये कि 
घह कच्छप कहां ठहरा हुआ है । 


भाव-स ग्रह (१४६ ) 


2 के न्जिजजलजीजीजस 5 


अह छुहिऊण सउअरो तिजय॑ पालेइ महुमहो शिच्च॑ । 
किं सो तिजय वहित्थो तिजयवहित्थेण कि जाओ ॥२२५॥ 
अथ स्पर्शिलाशूकरं त्रिजगत्‌ पालयति मधुमदः नित्यमू | 
किं स त्रिजगद्ठ हिस्थः त्रिजगद्ठहिःस्थेन कि जातम्‌ ॥२२५॥ 
श्र्थ - यदि कृष्ण उस सूअर को छूकर सदाकाल इन तीनों 
लोकों का पालन करता है तो कया वह क्रष्ण तोनों लोकों से 
बाहर है ? श्रथवा क्‍या बह तीनों लोक तीनों लोकों के बाहर रह 
बनाया गया हे ? 


जह या दहरह प्रत्तो रामो खिवसेह दंडरइणम्मि। 
लंकाहि वेश छलिओ हरिया भज्जा पवंचेण ॥ २२६ ॥ 
यत्र च दशरथ पृत्रो रामो निवसति दण्डकारण्ये । 
लंकाधि पतिना छलितः हता भायों प्रपंचेन ॥ २२६ ॥ 
अर्थ--ओऔर भी देखो राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र जब 
दंडकारएय ( दडकबन ) में निवास करते थे तब ल्लंकाके अधि- 
पति रावण ने अपनी मायाचारी कर रामचन्द्र को ठग लिया था 
ओर उनकी रत्री सीता को हर लेगया था । 


विरहेण रुबइ विलवह पड़ेह उद्द ३ णियह सोएह । 

णत्॒ पुणइ केण णाया पुच्छट वणसावया मूढो || २२७ ॥ 
विरहेश रोदिति विलपति पतति उत्तिष्ठति पश्यति स्पिति 
नहि मनुते तेन ज्ञातः एच्छति वनशावकान्‌ मूहः ॥२२७॥ 


व मी आम आस आर आम 





( १४० ) भाव-संग्रह 
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अर्थ--उस समय वे रामचन्द्र सीता के बिरह से रोते थे, 
तडफते थे, गिर पडते थे फिर उठते थे, चारों ओर देखते थे, 
सोते थे, तथा ज्ञान रहित वे रामच द्र धन के पशुआं के बच्चों से 
पूछते थे कि क्‍या तुमने कद्टों सीता देखी है । इस प्रकार ईश्वर 
होकर भी रामचन्द्र को सीता की कुछ खबर नहीं थी । 


जईइ उवरत्थं तिजयं ता सो कि तत्थ वाणरा रिच्छा । 

मेलाविऊण उबही वंधइ सेलेहिं सेउत्ति ॥| २२८ ॥ 

यदि उपरि स्थितः त्रिजगतः तहिं कि तत्र वानरान ऋत्षान्‌। 

मेलापयित्वा उदघे बध्नाति शैलेः सेतुमिति ॥२२८॥ 
अथे- यदि थे विष्णु घा रामचन्द्र तीनों जगत के ऊपर 

विराजमान हैं सब के ईश्वर हैं तो फिर उन्होंने रीछझू और बंदरों 

को इकट्ठा कर पत्थरों से समुद्रका पुत्र क्‍यों बनवाया था ? 

कि पडवेह दूव॑ जंपह कि सामभेयदंडाइ' । 

अलहंतो कि जुज्जइ कोव॑ काऊण सत्थेहिं ॥ २२६ ॥ 

कि प्रस्थापयति दूत जल्पति कि साममेददण्डानि | 

अलमभमानः कि युद्धयति कोपं कृत शस्त्रेः ॥ २२६ ॥ 


अथे--इसके सिवाय उसने रावण के पास दूत क्यों भेजा ? 
साम दाम दंड भेद के अनुसार बात चीत क्यों की तथा इस 
प्रकार भी जब सीता नहीं मिली तः फिर क्रोध कर शस्सत्रों के द्वारा 
राबण से क्यों लड़े । 


भाष-संग्रह (१४१ ) 
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कि दहवयणों सीया गहिऊण उबर वहिरे थको । 
ज॑ हेलाई' ण तरह रिउ हणिउ आखिउ' मज्जा ॥ २३०॥ 
कि दशवदनः सीतां गृहीत्वा उपरि वहिः स्थित: । 
यत्‌ हेलया न शक्नोति रिपु' हत्वा आनेतु' भायोम्‌ ॥२३०॥ 


अर्थ--क्या सीता को लेकर रावण कहीं तोनों लोकों के बाहर 
जाकर ठहरा था जो ईश्वर और तोनों लोकों के पाज्नन करने 
वाले होकर भी सहज रीति से राबण को न मार सका और अपनी 
स्‍त्री सीता को न ला सका । 


जइ तित्रयपालणत्थे संजाया तस्स एरिसी सत्ती । 
तो किं तिज५ दड॒ढं हरेण सं पिच्छमाणस्स ॥ २३१ ॥ 
यदि त्रिजगत्पालनाथें संजाता तस्येतादइशी शक्किः । 
तहिं कि जगद्ध हरेण संप्रेत्माणस्य ॥| २३१ ॥ 


अथे--यदि विष्णु भगव्ान में तीनों लोकों को पालन करने 
की शक्ति है तो फिर 3 नके देखते देखते हो महादेवने तीनों लोकों 
को क्‍यों जलाडाला ९ 
जो ण॒ जाणइ जो ण॒ जाणइ हरिय णखियभज्ज । 
पुच्छह चशसावयह्‌ अह मुणेद आणउ ण सकई | 
वंधेह सायरू मिरिहिं पेसिऊण तहिं पवरमिच्चह' 
तासु उबीर णाराय णहो किम्रु तिहबसु खिवसेह । 
जो वारवद विशासियहों रक्खहु णा हिं तरेइ ॥ २३२ ॥ 
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यो न जानाति यो न जानाति हतौर॑ निजरभायायाः 

पृछ्छतिवनशावकान्‌ अथ जानाति आनेतु' न शकक्‍नोति | 

वध्नाति सागर गिरिमिः प्रेषयित्वा तत्र प्रवर भृत्यान्‌ ! 

तस्यपोपरि नारायणस्य कि त्रिथुव॒न॑ निवसति । 

यो रिपु' विनाश्य रक्षितु' नहि शक्नोति ॥ २३२ ॥ 
अर्थ--जो रामचन्द्र ईश्वर होकर भी अपनी स्त्री को रण 

करने वाले को भी नहीं जानते नहीं जानते और बन में रहने 

बाले पशुओं के बच्चों से पूछते हैं तद॒नंतर यदि वे जान भी 

: ते हैं तो भी वे अपनी स्त्रो को त्ञा नहीं सकते । तथा पत्थरों से 

समुद्र का पुल बनवाते हैं और अनेक सेवकों को भेजते हैं । 

क्या ऐसे नारायण के ऊपर ही यह तानों लोक ठहरा हुआ है जो 

अपने शत्रु को भी नहीं मार सकते और अपनी स्त्री की रक्षा नहीं 

कर सकते | वे नारायण भला तीनों लोकों की रक्षा केसे कर 

हैँ । अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते । 

जो देओ होऊणं माणुस मत्तेहिं पंडपुत्तेहिं | 

सारइ वोलाइत्तो जुज्मे जेउ कओतेहिं | २३३ ॥ 

यो देवों भूल्या मनुध्यमात्रेंः पाणइपृत्रेः । 

सारथि कथयित्वा युद्ध जेतु' कथितः तेः ॥ २३३ ॥ 
अयथ--जो नारायण ईश्वर होकर भी साधारण मनुष्य पांडवों 

के सारथी वने और इस प्रकार उन्होंने युद्ध में पांडबों को 

जिताया | 
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तम्हा ण होह कत्ता किए्हो लोयस्स ,तबरिह भेयस्स | 
मरिऊण वार वार दहावयारेहिं अवयरहइ ॥ २३४॥ 
तस्मान्न भवति कतो कृष्णो लोकस्य त्रिविधभेदस्य | 
म॒त्वा पुनः पुनः दशावत्तारं! अवतरति ॥ २३४ ॥ 

अर्थ -इन सब वातों से यह सिद्ध होता है कि कृष्ण न तो 
तीनों लोकों के कर्ता है न उसके पालन करने वाले हैं। बे तो 
वार वार मरकर अबतार धारण किया करते हैँ तथा अनुक्रम से 
दश अवतार धारण करते हैं । 
एवं मरंति केई असरीरो णिकलो हरी सिद्धो । 
अवयरइ यच्चलोए देह गिण्हेह इच्छाएं॥ २३५ ॥ 


भो भो शुजंगतरुपल्लव लोलजिह्न, 
वंधूकपुष्परल्सबन्निभ लोहिताज्ष । 
पृचछामि ते परनभोजिन्‌ कोमल्ांगों, 
काचित्त्वया शरदचन्द्र मुखों न दृष्टा ? 
अर्थ- रागचन्द्र बन में किसी सर्प से पूछते हैं कि हे सर्प 
तुम्हारी चंचल जिह्ा इत्त के पत्त के समान चंचल हे । तुम्हारे 
लाल नेत्र बंधूक के पुष्प के दृल. के समान बहुत ही लाल हैं 
तथा तुम सदाकाल वायु का ही +ज्षण करते रहते हो, ऐसे हे. 
सर्प ! क्या तुमने शरद ऋतु के चन्द्रमा: के समान सु दर मुख को 
धारण करने वाली और अत्यंत कोमल़ु शरीर धारण करने बाली 
ऐसी कोई स्त्री देखी है १ 


ज+++ 
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एवं भणन्ति केचित्‌ अशरीरो निष्कलो हरि सिद्ध 
अवतरति मत्पलोके देहं गृहातीच्छया | २३४ ॥ 


अथे--इस विषय में कोई कोई लोग यह कहते हैं. कि विष्णु 
या कृष्ण शरीर रहित हैं, सब दोषों से रहित हैं और सिद्ध हैं 
ऐसे वे कृष्ण मनुष्य लोक में आकर अपनी इच्छानुसार शरीर 
को अहण करते हैं । 

आगे इसी बातका निराकरण करते हैं । 


जह तुप्पं गव॒णीयं णवणीयं पुणवि दोइजह दुद्ध । 
तो सिद्धिगओ जीवो पुणरवि देहाह' गिण्हेह ॥ २३६ ॥ 
यदि घछृत॑ नवनीत॑ नवनीत॑ पुनरपि भवेद्यदि दुग्धम । 
तहिं सिद्धगतो जीवः पुनरपि देहादिक गृह्माति ॥ २३६॥ 


अथे--यदि घी बदल कर फिर भी मक्खन बन जाय और 
मक्खन बदल कर फिर भी दूध बनजाय तो समभझना चाहिये कि 
सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए जीव भी फिरसे शरीर धारण कर 
सकते हैं । 


भावाथे--जब समस्त कर्मा का नाश हो जाता है तब सिद्ध 
झवस्था प्राप्त होती है तथा कर्मा के नाश होने पर उन कर्मा से 
बना हुआ शरीर भी नष्ट हो जाता है । ऐसी अवस्था में सिद्ध 
जोब फिर कभी भो शरीर धारण नहीं कर सकते। जिस दूधका 
दद्दी बन गया वा घी मक्खन बन गया या थी मबल्लननवा दही 
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फिर कभी भी दूध नहीं बन सकता। इसो प्रकार जब कृष्ण 
सिद्ध रूप हैं नो फिर वे कभी भी कोई शरीर धारण नहीं कर 


सकते | अथवा; 
रद्धों करो परणरवि खित्ते खित्तो य होइ अंकूरो । 
जहइ तो मोक्ख॑ पत्ता जीवा पुण इति संसारे ॥ २३७ || 
रद्वः क्ररः पुनरपि क्षेत्रे ्षिप्तश् भवेदंकुरः । 
यदि तहिं मोक्ष प्राप्ताः जीवाः पुनरायान्ति संसारे ॥२३७। 
अथे--यदि रंधा हुआ धान्य खेत में बोने से अंकुए बृत्ष रूप 
हो सकता है तो समझना चाहिये कि मोक्ष में प्राप्त हुए जीव भी 
फिर संसार में आ सकते हैँ ! 
भावार्थ-ज़िस प्रकार रंधा हुआ धानन्‍्य खेत में बोदेने पर 
भी नहीं उगता उसो प्रकार मोक्ष में प्राप्त हुए जीव फिर कभी भी 
संसार में नहों आा सकते | 
आगे और भी दिखलाते हैं । 
जइ णिकलो मदृप्पा विण्यू णिस्सेसकम्ममलचत्तो । 
किं. कारण मप्पाणं संसारे पुणे विं पाडेड ॥ २३८ ॥ 
यदि निष्कलों महात्मा विष्णु: निःशेषस्वकर्म मलच्युत' । 
कि कारणमात्मानं संसारे पुनरपि पातयति ॥ २३८ ॥ 


अथै--यदि बे विष्णु वास्तव में शरीर रहित हैं महात्मा हैं 
ऊऋौर समस्त कमसल कलंक से रहित हैं तो फिर किस कारण से 
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अपने आत्मा को फिर से संसार में गिराते हैं वा संसार में परि 
भ्रमण कराते हैं । 

भावार्थ- संसार में तो दुःख ही दुःख है। रामचन्द्र भी 
संसारी थे इसीलिये डनको सीता के वियोग का दुःख सहना 
पड़ा । यदि बिष्णु वास्तव में सिद्ध हैं तो फिर कोई ऐसा कारण 
नहीं है कि वे दुःख भोगने के लिये फिर संसार में आबे। सिद्ध 
अवस्था में तो अनंत सुख रहता है फिर ऐसा कौन बुद्धिमान है 
जो अनंत छुख को छोड़कर अनेक प्रकार के दु:खों से भरे हुए 
इस संसार में जन्म मरण घारण करता फिरे, अर्थात्‌ कोई नदीं। 
अहवा जह कलसहिओ लोयब्वावार दिएणशियचित्तो । 
तो संसारी णियमा परमप्पा हवह ण हु विएह ॥ २३६ ॥ 
अथवा यदि कत्तासहितो लोकपरापारद तलिव्रवितः । 
तहि संसारी नियमात्‌ परमात्मा भवति न हि ।वष्णु; । 

अथे-अथवा यदि विप्णु वास्तव में शरीर सहित है और 
उनका चित्त लोक के व्यापार में लगा रहता है तो फिर कहना 
चाहिये कि बह विष्णु नियम से संसारी है बह परमात्मा कभी 
नहीं हो सकता । 


इब जाशिऊण रणूरण णवणव दोसेहिं वज्जिओो विण्ह । 
सो अक्खइ परमप्पा अशंतणाणी अर|ई य ॥ २४७० ॥ 
इति ज्ञात्ा नूनं नवनवदोषे विवर्जितो विष्णु: | 

स्‌ कथ्यते परमात्मा अनन्तज्ञानी अरागी च ॥ २४० ॥ 
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श्रथें--ये ऊपर लिखी सब बातें समझ; कर कहना चाहिये 
कि जो विष्णु श्रठारह दोषों से रहित है अनंत ज्ञानी है औए 
धीतराग है वही परमात्मा हो सकता है । इन गुणा के बिना 
कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता | 


आगे महादेव के लिये कहते हैं | 


एवं भणंति केई रुद्दो संहरह तिहुचर्ण सयलं | 
चितामित्त ण॒ फुडं गर णायरतिरियसुरसहियं ॥ २४१ || 
एवं भशणन्ति केचित्‌ रुद्रः संहरति त्रिथुवनं सकलम्‌ । 
चिन्तामात्रेश स्फुर्ट नरमारऋतियंऋुसुरसहितम्र्‌ ॥२४१॥ 


अर्थ--कोई' कोई लोग ऐसा कहते हैँ कि महादेव मनुष्य 
तिय॑च देख मारकी आदि समस्त जीवों सहित इन समस्त तीनों 
लोकों को चितवल करने मात्र से ही क्षण भरमें संहार कर 
डालते हैं । 

भावार्थ--क्षण भर में समस्त जीर्बों का संहार कर डालते हैं । 


शाह असेसलोए पच्छा सो कत्थ चिट्रदे रुद्दी | 

इक्ती तमंधघयारों गोरी गंगा गया कत्थ ॥ २४२ ।! 

नष्ट शेष लोके पश्चात्स कृत्र तिष्टति रुद्र: । 

एकस्तमोंप्धकार: गोरी गंगा गता कुत्र || २०२ ॥ 
अथ--जब महादेव सप्रस्त लोक का संहार कर डालते हैं 

तो फिर समस्त क्लोक के मष् हो जानेपर वे महादेव ग्बर्य कहां 
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ठदरते हैं ? फिर तो एक महा अधघकार ही रह जाता होगा तथा 
उस समय गौरी और ' गंगा कहाँ चली गई होगी। छुछ तो 
समभना चाहिये । 


जो डहइ एयगार्म पावी लोऐेहिं बुच्चदे सो हु । 
जो पुण हह३ तिलोय॑ सो कह देवत्त णंं पत्तो || २४३ ॥ 
यो दहति एकग्रामं पापी लोकरुच्यते स हि | 
यः पुन! दहति त्रिलोक॑ स कथ देवत्वं प्राप्त! ॥ २४३ ॥ 


अथे--इस संसार में जो कोई पुरुष किसी एक छोटे से गांव 
को भी जला देता है वह इस संसार में [महापापो कहलाता है । 
फिर भल्षा जो तोनों लोकों को जला डालता है वह महादेव देव 
केसे हो सकता है. उसे तो महा पापियों से भी बढ़कर महापापी 
समभाना चाहिये । 


जो हणह एय गाव विप्पी वा सीचि इत्थ लोएहिं । 

गो वंभहरुचयारी प्भणिव्जइ पावकारी सो ॥ २४४ ॥ 
यः हन्ति एकां गा विप्र' वा सोपि अन्र लोकेः । 
गोत्रह्महत्याकरों प्रभणयते पापकारी सः ॥ २४४ ॥ 


अथ-देश्ो-इस संसार में जो पुरुष किपो एक गायकों मार 
डालता है अथवा किसी एक ब्राह्मण को मार डालता है वह गाय 
की हत्या करने बाला और ब्द्गहत्या करने बाला तो महा पापी 
गिना जाता है। 


भाव-संग्र ह ( १४६ ) 


जो पुण गोणारि पसहे वाले बुड़डे असंखलोयत्थे । 
संहारेह असेस तस्सेव हि कि भणिस्सामो | ३४५ ॥ 
यः पुनः गोनारी प्रथुखान्‌ वालान्‌ वृद्धान असंख्यलोकस्थान्‌ 
संहरति अशेषान्‌ तमेव हि कि भशिष्यामः || २४५ ॥ 
अथे--फिर भला जो महादेव देव कहलाकर भी श्रसंख्यात 
लोक में रहने वाले गाय स्त्रियां बालक वृद्ध आदि समस्त जीवों 
का संह्वार कर डाह्नता है उसे क्या कहना चाहिये ? वह तो महा 
पापषियों से भी बढकर महा पापी हो सकता है। 
आगे और भी कहते हैं । 
अहवा जह भणइ इय॑ सो देवो तस्स ण हु पाव॑ । 
तो वंम्ह सीसछेए वंभहच्ा कह जाया ॥ २४६ ॥ 
अथवा यदि भणतीद॑ स देवः तस्य भवति नहि पापम्‌ । 
तहिं ब्रह्म शिरश्च्छेदे प्रह्म हत्या कथ्थ जाता ॥ २४६॥ 
अथे-यदि कदाचित्‌ू कोई यह कहे कि महादेव देव हैं सब 


से बडे देव हैं इसलिये तीनों लोकों का नाश करने पर भी उनको 
हत्या का पाप नहीं लगता । २रंतु ऐसा कहना भी सबंधा मिथ्या 
है | क्योंकि जब महादेवजी को इतनी प्रयल हत्या करने पर भी पाप 
नहीं लगता तो फिर जब उन्होंने ब्रह्मा के मस्तकपर का गघे का 
मस्तक काट डाला था उस समय उसको ब्रह्म हत्या का पाप केसे 


ल्ञग गया था ? 


(१६० ) भाव-सत्रद 
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भावाथ- ब्रह्मा का मस्तक काटने पर महादेव को ब्रह्म हत्या 
का महापाप लगा था | तदनंतर-- 
कि हड्ट पु डमाला कंधे परिवहद् धूल धूसरिओ । 
परिभमिओ तित्थाइ' णरह कवालम्मि मुजंतो | २४७॥ 
किं अस्थिमु डमालां सके परिवहति धूलिधूसरितः । 
परिभ्रमित स्टीथोनि नरस्य कपाले भ्रु जान! || २४७ ॥ 

श्रथं--2स ब्रह्म हत्या के पाप को नाश करने के लिये उसने 
अपने गले में हडडियां की माला और मु डमाला डाली थी अपना 
शरोर धूलि से यूसरित कर लिया था और मनुष्य के कपाल में 
भोजन करता हुआ समस्त तीर्थों में परि भ्रमण करने लगा था। 
तह वि ण॒ सा दभदच्या किट रुदस्स जामतागामे । 
वसिश्रो पलासणणाम ता विप्पो खियवलह ण ॥२४८॥ 
तथापि न सा ब्रह्मह॒त्या स्फिटति रुद्रस्य यात्रत्‌ ग्रामे । 
उपितः पलाश नाम्नि तत्र विग्रः निजवलत्वेन ॥ २४८ ॥ 
णिहओ सिंगेण मुओ वसहो सेओ वि कसणु संजाओ | 
वाणारसि च पत्तो रुद्दोवि य तस्स मग्गेण ॥ २४६ ॥ 
निहतः श्र गेण झृतः वृषभः श्वेतः कृष्ण: संजातः । 
बाणारसी प्राप्त: रुद्रोपि च तस्य मार्गेश ॥ २४६ ॥ 
गंगाजल पतिट्ठा चत्ता. ते दोवि वंभहच्चाए । 
रुदस्स करय लग्गो लहय॑ पडियं कवालोत्ति || २४५०॥ , 


भाव-संग्रह ( १६१ ) 


डा 


गंगा जले प्रविष्टों त्यक्नो तो द्वावपि ब्रह्महत्यया। 
न रुद्रस्य करे लग्नं तत्र पतितं कपाल मिति || २५० ॥ 


अथ--इस प्रकार उस महादेवने अनेक तीर्था में परिभ्रमण 
किया तथापि उस महादेव की ब्रह्म हत्या छूट नहीं सकी थी। 
ज़ब वह मद्दादेव इस प्रकार परिभ्रमण करता हुआ पल्लाश नाम 
के एक गांव में पहुंचा | तथ उस गांव में उपबास किये हुए एक 
ब्राह्मण को उसो के एक बेज्ञ ने अपने सींगों से मार डाला थ' । 
इस ब्रह्म हत्या के पाप से वह सफेद बेल उसी समय काला 
होगया था | तदनंत्तर वह बैल अपना ब्द्म हत्या का पाप दूर करने 
के लिये बनारस नगरी में पहुंचा । बह बेल भी पत्लाश गोब का था 
और वहीं पर महादेव पहुँच गबा था। इसलिये उस कऋृत्य को 
देखकर महादेव भी उस बेल के पीछे पोछे बनारस में ज्ञा पहुँचा 
था | बनारस जाकर उन दोनों ने गंगा जल में प्रवेश किया तब 
कहीं जाकर वे दोनों ही त्रह्म हत्या से मुक्त हुए | तथा ब्रह्म दृत्या 
के कारए महादेव के हाथ में जो कपाल लगगया जो चिपक गया 
था बह भी उस समय गंगा जल्न में गिर पडा । 

आगे आचारय समझा कर कहते हैं । 
जस्स गुरू सुरहिसुओ गंगा तोणएण फ़िड्डए द्चा । 
सो देगी अण्णस्स य फेडइ कह संचियं पा ॥ २५१ ॥ 
यस्य गुरु: सुरमभिसुतः गंगातोयेन स्फिल्यते हत्या । 
स देवोउन्यस्य च स्फोटयति कथं संचितं पापम्‌ ॥२४१॥ 
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(१६२ ) भाव-संग्रह 
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अथ--आचार्य कहते हैं कि देखो जिस महादेव ने अपनी 
ब्रह्म हत्या दूर करने के लिये बैल को तो गुरु बनाया और गंगा 
के जक्ष से उसको अहम हत्या दूर हुई वह मद्धादेव अन्य संसार 
जोबों के चिर काल से संचित हुए पापों को केसे दूर कर सकते 
हैं? अर्थात्‌ कभी दूर नहीं कर सकते । 


2 चर कल जी अब अर कक की 


आगे आचाये इधी बात को और दिखलाते हैं । 
जो ण्‌ तरह खियपावं गहियवओो अप्पणस्स फेंडेउ' । 
असमत्थो सो रण कत्तित्त विणासणे रुद्दो ॥ २४२ ॥ 
यो न शक्रोति निञ्रपापं ग्रहीतव्रतः आत्मनः स्फोटयितु' । 
असमथेः स नून॑ कठ त्वविनाशने रुद्र; ॥ २५२ ॥ 
अथ--जो महादेव ब्रतों को ग्रहण करके भी अपने आत्मा 
के भी अपने पापों का नाश नहों कर सकता वह महादेव इस 
ज़द्ा। के बनाये हुए लोक का विनाश भी नहीं कर सकता । 
इसलिय निश्चित सिद्धांत यह है कि-- 
णो वंभा कुणाह जय॑ किणएहो ण धरेह हरइ णु उ रुद्दो । 
एसो सहावसिद्धों सिच्यो दब्वेहिं संछएणी || २५३ 
न ब्रह्मा करोति जगत कृष्णः न धरति हरति न च रुद्र : 
एपः स्वभावसिद्धः नित्य: द्रव्य: संछन्नः ॥ २४३ ॥ 


अथ--न तो इस जगत्‌ को बत्रद्मयाने बनाया है, न कृष्ण वा 
बिष्णु इसको धारण करता है और न महादेव इसका संद्दार 


भाव-संपग्रह (१६३ ) 
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करते हैं। यह जगत स्वभाव से ही सिद्ध है, अनादि है और 
अलिधन है तथा जीवादिक द्रव्यों से भग हुआ है । 


भमह णग्गठ भमड णरगठ वसहि सुमसाणि | 

णर रु डसिर मंडियउ णरकरालि भिक्‍खाह' भ्रु जे३ । 

सह कारिउ गठरियहिं दुकखभारु अप्पहो शिउ ज्जइ | 

जो वणेह' सिर कमले खुडिए न फेडइ दोसु । 

सो इसरू कह अवहरइ तिहुबणु करइ असेसु ॥ २४५४ ॥ 
अमति नगे श्रमति नगे वसति श्मशाने । 
नररुण्डशिरोमण्डितः नरकपाले भिन्नां ध्रुनक्कि ॥ 

सहकृतः गौरीभिः दुःखभारे आत्माने नियुक्क । 

यो ब्रकह्मणः शिरःकमले खण्डिते न स्फोटयति दोषम । 

स ईश्वरः कथमपहरति त्रिश्ववनं करोति अशेषम्‌ ॥ २५४ ॥ 


अर्थ-जो महादेव नग्न होकर परतों पर घूमता फिरता है, 
श्मशान में रहता है, मनुष्यों के रूड मु डों से अपने मस्तक की 
शोभा बढाता है, मनुष्य के कपाल में भिज्ञा भोजन करता हे, 
पावती को सदा साथ रखता है, अपने आत्मा को सदाकाल 
अनेक दुःखों के समूह में डालता रहता हे, जिसने ब्रह्मा का 
मस्तक काट डाला और फिर उस हत्या से लगी हुई ज्ह्महत्या के 
सहापाप को दूर नहीं कर सका वह महादेव भला ईखर केसे हो 
सकता है ओर किस प्रकार इन समस्त तीनों लोकों का नाश कर 
सकता है । अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकता ! 


(१६४ ) 


जज 


भाव-संग्रह 


उत्तरंतठ उत्तरंत्त3 पवर सुरसरिहिं । 

पारासुर चलिठ मणुप्रुएलज्जकेवह णदिशि । 

आलिंकिय तपहेठ वरिवांस जाउ तावसुमहाम॒णि _ 

भारठ पृणु हुउ दो वहिं केसग्गह पब्वेण । 

जिणु मन्लिवि के केश जगिणिवडय चवल मणेण ।२५४। 


अथे--पराशर मुनि गंगा के पार होने के ज्िये गंगा नदी 
के किनारे पहुँचे वहां पर मल्‍्लाह की लडकी नाव चला रही थी 
इसलिये वे पाराशर ऋषि उसी को आलिंगन करने लगे | 


अण्णाणि य रहयाईए' एत्थ पुराणाह' अघडसाणाई' | 

सिद्ध तेहिं अजुत्त पृव्वावरदोससंक्रिएएं ॥ २५४६ ॥ 

अन्यानि व्‌ रचितान्यत्र पुराणानि अघटमानानि । 

सिद्धांतेरयुक्र' पूवोपरदोपसंकी्ण म ॥ २५६ ॥ 
अथ--और भी ऐसे बहुत से पुराण बने हुए हैं जो कभी 

संभव नहीं हो सकते, तथा जो सिद्धांत के सर्वेथा विरुद्ध हैं, और 

पूर्वापर अनेक दोषों से भरे हुए हैं । 

एए उत्ते देवे सब्बे सदहइ जो पुराणेहिं । 

अरिहंता परिचाए सम्प्रा मिच्छोत्ति खायलरो ॥ २४७ ॥ 


भाव-संग्रह (१६५ ) 
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एतानुक्कान्‌ देवान्‌ सवान्‌ श्रद्धाति यः पुराण 

अतः परित्यज्य सम्यग्मिथ्यात्य॑ इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ २४७॥ 
अ्थे--जो पुरुष बीतराग सबेज्ञ भगवान अरहंत देवको छोड 

कर ऊपर लिखे इन समस्त देवों का श्रद्धान करता है तथा पुराणों 

में कहे हुए अन्य समस्त देवों का भ्रद्धान करता है उसे सम्यग्सि- 

थ्या रृष्टी तीसरे गुण स्थान वाला सममना चाहिये । 


एसो सम्मामिच्छो परिहरियव्वों हवेइ खियमेण 
एत्तो अविरइ सम्मी कहिज्जमाणों खिसामेह ॥ २५८ ॥ 
एतत्सम्यम्मिथ्यात्व॑ परिहतेव्य भवति नियमेन । 
इतः अविरतसम्यक्त्व॑ कथयिष्यमांण निश्णुत ॥२५८॥ 
अथ--इस प्रकार जो तीसरे सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थान 
का स्वरूप कहा हे उसका सर्वथा त्याग नियम पूृवक करदेना 
चाहिये। अब इसके आगे चौथे अविरत सम्यम्ट्ष्टी नाम के 
गुण स्थान का स्वरूप कहते हैं, उसे सुनो । 
इस प्रकार तीसरे गुणस्थान का स्वरूप कहा । 


नी नेलल्लप्ल लीला 





ब्रह्मा अल्पायुषो5यं हरिविधि बशाद्रोपतिगंभकासे, 
चन्द्र: क्ञीणः प्रतापी भ्रमति दिनकरो देवमिथ्याभिमानी |. 
काम: कार्येनहीनश्वलयति पवनो विश्वकर्मा दरिद्री, 
इन्द्राद्या दुःव पूर्णा: सुखनिधि सुभग: पातुनः पाश्व नाथः ॥ 
अथे--अह्या का आयुध्य थोडा है, कर्मा के उदय से कृप्श 
ग्वाल के यहां हुए, चन्द्रमा का प्रताप ज्ञीण, जो देव पने का मिथ्या 


( (६६) भाव-संग्रह 


गे अविरत सम्यमग्टष्टी नाम के चौथे गणस्थान का 
स्वरूप कहते हैं । 


हवइ चउत्थं ठाण॑ अविरइ सम्मोत्ति णामथं भणियं | 
तत्थहु खश्झो भावों खय उब्समिओ समोचेव ।! २५६ ॥ 
भवति चतुथथ स्थानमविर्तसम्यक्वमिति नामक भणितम्‌ | 
तत्रहि ज्ञायिकों भावः क्ञायोपशमिकः शमश्रव ॥२४६॥ 


अथ--चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यम्हष्टी है | इस 
गुणस्थान में क्षायिक भाव होते हैं, क्ञायोपशमिक भाव होते हैं 
ओर ओऔपशमिक भाघ होते हैं । 
एए तिणिण ति भावा दंसणमोह पडुचच भणिआ हु । 
चारित्तं ग॒त्थि जदो अविरिय-अंतेसु ठाणेसु ॥ २६० ॥ 
एते त्रयोषि भावा दर्शनमोहं प्रतीत्य भणिता हि । 
चारित्र नास्ति यतः अविरतान्तेषु स्थानेषु ॥ २६० ॥ 


०५ जे. कि. किक वि हद 
थ--इस गुणस्थान में जो तीनों प्रकार के भाव बतलाये हैं 
वे दर्शन माहतीय के क्षय, कयोपशम और उपशम को लेकर 


अभिमान करता हुआ सदा परि भ्रमण किया करता है, कामदेव 
शरीर रहित है, वायु की गति सदा चंचल रहती हे, विश्वकर्मा 
द्रिद्री कहलाता है और इन्द्रादिक देव सब दुख से भरे हुए 
हैं । अतएब अनंत सुख से सुशोभित होने वाले भगवान पाश्व - 
लाथ हम लोगों की सदा रक्षा करें। 


भाव-संग्रह ६७ ) 
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बतलाये हैं । इसका भी कारण यह है कि पहले गुणस्थान से 
लेकर चौथे गुण स्थान तक चारित्र का सर्वथा अभाव रहता है । 
भावार्थ--यद्यपि इस चौथे गुणस्थान भें चारित्र मोहनीय का 
उदय है इसलिये चौथे गुणस्थान वाले औदरयिक भाव भी कह्दे 
जा सकते हैं परंतु चोथे गुणस्थान तक चारित्र होता ही नहीं है 
इसलिये यहां पर चारित्र मोहनीय की अपेक्षा ही नहीं रक्खी है । 
दर्शन मोहनोय और चारित्र मोहनीय वी अनन्तानुबंधी क्रोध 
मान माया लोभ इन प्रकृतियों का उपशम होने से उपशम सम्य- 
क्त्य इस गुण गुणस्थान में होता हे । इन्हीं प्रकृतियों का क्षय 
होन से ज्ञायिक सम्यक्त्व होता है और इन्हीं प्रक्ृतियों का ज्ञयोप 
क्षम हाने से क्षायोपशमिक सम्यम्दर्शन होता है | इस गुणस्थान 
में ये तोनों प्रकार के सम्यग्दशेत हो सकते हैं इसलिये दर्शन 
मोहनीय के क्षय क्षयोपशम या उपशम की श्रुख्यता को लेकर तीनों 
प्रकार के भाव बतलाये हैं। अन॑ंतानुबंधी कषायों का क्षयोप- 
शमादिक दर्शन मोहनीय के साथ हो जाता है. परतु चारित्र मोह 
नीय की शेष ग्रकृतियों का उदय ही रहता है इसलिये इस गुण- 
स्थान में चारित्र मोहनीय की भमुख्यता नहां रक्‍खी है। केबल 
द्शन मीहनीय की अपेक्षा से ही तीनों श्रकार के भाव बतलाये हैं । 
आगे इस गुणस्थान का स्वरूप अथवा इस गुशस्थान में 
रहने वाले जीवों के भाव बतलाते हैं:-- 
णो इ'दिएसु विरओ णो जीवेथावरे तसे वावि । 
जो सदृहृ जिणुत्त अविरह सम्मोत्ति णायब्वो ॥२६१॥ 


( १६८5) भावष-संग्रह 
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. नो इन्द्रियेषु विरतो नो जीवे स्थावरे त्रसे वापि । 
यो श्रद्धाति जिनोक़' अविरत सम्यक्त्व॑इति ज्ञातव्यमः ।२६१। 


अथ--इस गुणस्थान में रहने बाला जीव न तो इन्द्रियों से 
विरक्त रहता है न त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करता 
है | वह भगवान जिनेन्द्र देव के कद्दे हुए बचनों पर गाढ श्रद्धान 
करता है । इस प्रकार उसके यथार्थ देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान 
करने को अथवा जीवादिक समस्त तत्त्वों के यथार्थ श्रद्धान करने 
को चौथा श्रविरत सम्यग्टप्री गुणस्थान कहते हैं । 


भावार्थ--यद्याप अविरत सम्यस्द्ट। जीव इद्रियों से बिरक्त 
नहीं होता और न त्रस स्थावर जीवों को रक्षा करने का तिय्म 
ले है तथापि सम्यग्दर्शन के प्रगट होने से उसके संवेग बेराग्य 
अनुकंपा आदि आगे लिखे हुए गुण प्रगट हो जाते हैं. इसलिये 
त्याग न होने पर भी चित्त में वराग्य उत्पन्न होने के कारण वह 
अभव्य भक्षण नहीं करता और अनुकंपा होने के कारण जीबों 
की दिसा नहों करता | यदि वह अभक्ष्य भक्षण करता है और 
जोबों की हिंसा करता है तो उसके संवेग वराग्य और अनुकंवा 
श्ादि गुण नहीं हो सकते। तथा बिना इन गुर्णों के उसके 
सम्यग्दशेन नहीं रह सकता । ओर बिना सम्यग्दशन को यह चौथा 
गुणस्थान नहीं हो सकता । इसके सिवाय यह भी समझ लेना 
चादिये कि अबिरल सम्यग्हष्टी पुरुष देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान 
करता है भगवान अरहदंत देव के कह्टे हुए बचनोंपर अथात जेन 


भाव-सभ्रह (१६६ ) 
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शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास करता है | शास्त्रों में अभद्य भक्षण का 
स्थाग और हिसा का निषेध छिखा ही है यदि वह शास्त्रों का 
श्रद्धान करता है तो भी वह अभदन्‍्य भक्तण नहीं कर सकता तथा 
जीवों की हिसा नहीं कर सकता । 

बतेसान समय में बहुत से विद्वान्‌ वा बिद्वान्‌ त्यागी शास्त्रों 
के विरुद्ध उपदेश देते हैं, अयोग्यों को जिन मंदिर में ज्ञाने का 
उपदेश देते हैं, मुनि होकर भी दस्साओं के यहां आहार लेते हैं 
शास्त्रों में कही हुई भगवान्‌ जिनेन्द्रदेब की पूजा की विधि का 
निषेध करते हैं अपनी इच्छानुसार ही शास्त्रों में कही हुई पूजा की 
विधि के प्रतिकूल मन मानी विधि का प्रतिपादन करते हैं, बर्ख 
व्यवस्था जाति व्यवस्था को मानते नहीं, बर्णसंकर बा जाति 
संकर श्रथवा बी संकर संतान उत्पन्न करने का उपदेश देते हैं 
वे सब सम्यग्टष्टी नहीं कहला सकते, क्योंकि वे भगवान जिनेन्द्र 
देव के कह्टे हुए बचनों पर श्रद्धान नहीं करते किंतु उसके विपरीत 
श्रद्धान करते है | 

आगे फिर भी सम्यग्दशन का लक्षण कहते हैं । 


हिंसा रहिए धम्मे अट्वारह दोस वज्जिए देवे | 

णिग्गंथे पव्वयणें सदहर्ण होइ सम्मत्त ॥ २६२ | 
हिंसा रहिते धर्म अष्टादश दोपबर्जिते देवे । 

निग्र न्थे प्रवचने श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥ २६२ ॥ 


अर्थ--धर्म बही है जो हिंसा से सर्वथा रहित हो, देव चही 


( १७५ ) भाव-सं प्रह 
है जो अठारद दोषों से रहित हो, और गुरू वा मुनि वे ही हैं 
जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों ,से रहित सर्वथा निम्न थ हो। इस 
प्रकार देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यस्द्शन कह 
लाता है । 

आगे सम्यग्दशेन के गुण कहते हैं । 
संबेओ णिव्वेओ रिद्दा गरुहाइ' उवसमो भत्ती । 
वच्छून्न अनुकंपा अट्टगुणा होंति सम्मत्त ॥| २६३ ॥ 
संवेगो निर्वेगो निंदा गहो उपशमो भक्किः । 
वात्सल्यं अनुकंपा अष्टों भुणा भवन्ति सम्यक्त्वे ॥ २६३ ॥ 


अथ-- संवेग निर्वेद निंदा गा उपशम भक्ति बात्सल्य अनु- 
कंपा य सम्यम्दशेन के आठ गुण होते हें । संसार के दुखों से 
भयभीत होने तथा धर्म में अनुराग होना संवेग है, संसार शरीर 
ओर भोगों से बिरक्तता घारण करना निर्वेद हे, अपने किये हुए 
पापों की निंदा अपने आप करना निदा हे, गुरु के समीप जाकर 
अपने दोषों का निराकरण करना गह। हैं| क्रोधादिक पर्चीसों 
कषायों का त्याग करना उपशम है, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप 
का वा इनको धारण करने बालों का विनय करना भक्ति है, ब्रतों 
के धारण करने में अनुराग धारण करना वा त्रतियों में अनुराग 
धारण करना बात्सल्य है, त्रस स्थावर इन छाहों प्रकार के जीवों 
की रक्षा करना उनपर दया धारण करना अनुकंपा है । सम्यर्दशेन 
के ये आठ गुण कहलाते हैं। सम्यग्दर्शन के उत्पन्न होने पर 


भाव-संग्रह (१७१ ) 


ये आठ गुण अवश्य प्रगट हो जाते हैं । जिसके ये गुण प्रगट न 
हों, समझना चाहिये उसके सम्यग्दशंन भी नहीं है । 

आगे सम्यग्दर्शन के भेद बतलाते हैं । 
दुविह त॑ं पुण भमणियं अहवबा तिदिह कहति आयरिया । 
अणएणाय अधिगमे वा सदृहर्ण ज॑ पयत्थाणं '१ २६४ ॥ 
डिविध तत्युनः भणित अथवा त्रिविध कथयन्त्याचायोः । 
आज्ञया अधिगमेन वा श्रद्धानं यत्‌ पदार्थानामू ॥ २६४ ॥ 


अथै--आचार्या ने उस सम्यग्दशन के दो भेद बतलाये हैं 
अथवा तीन भेद बतलाये हैं । भगवान जिनेन्द्र देव के कहे हुए 
पदार्थों का जो श्रद्धान भगवान की आज्षा प्रमाण कर लिया जाता 
है उसको आज्ञा घम्यक्स कहते हें और किसी के उपदेश द्वारा 
जो पदार्था का श्रद्धान किया जाता है उसका. अधिगमज मम्यरद- 
शेन कहते हैं । इसके सिवाय सम्यग्द्शन के निसर्गलज और 
अधिगमज ये भी दो भेद हैं । जो सम्यग्दमन बिना किसी उप- 
देश के प्रगट हो जाता है उसको निसगगजञ्ञ सम्यम्दर्शन कहते हैं. और 
जो सम्यग्दशंत किसी के उपदेश से प्रगट होता है उसको अधि- 
गमज कहते हैं। इस प्रकार निमित्त कारण के भेद से दो भेद 
हो जाते हैं । 

आगे सम्यरदर्शन के तीन भद दिखलाते हैं | 
खयउबसमं च ख्यं उबस मसम्मत्तपुणु च उहिई । 
अविरद विरयाणं वि य विरयात्रिरयाण ते हुति ॥२६५ ॥ 


( १७२ ) भाव- . पह 
क्षयोपशमं च ज्ञायिकं उपशमं सम्थकत्वं पुनथोदिश्म्‌ । 
अबिरतानां त्रिरतानामपि च गिरताविरतानां तानि भवन्ति।२६४५ 
श्र्थ--क्ञायिक क्ञायोपशमिक और ओऔपशमिक ये तीन 
सम्यम्द्शन के भेद हैं। ये तीनों प्रकार के सम्यनर्शन अविरत 
सम्यग्दष्टी विरताविरत और विरत इन सबके होते दें । 
श्रागे[सस्यग्दर्शन किस प्रकार प्रकट होता है, सो दिखलाते हैं । 
कोह चउक' पढ़म॑ अशंत वंधीशिशामयं भणियं । 
सम्मतं मिच्छत्तं सम्मा मिच्छत्तयं तिणिणि | २६६ ॥ 
क्रोधचतुष्क॑ प्रथमं अनन्तानुवन्धिनामक मणितम्‌ । 
सम्यक्त्त॑ मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वं त्रीणि ॥ २६६ ॥ 
एएसि सत्तरहं॑ उवसम करणेश उवसम॑ भणियं । 
खयओ खइय॑े जायं अचलत्तं शिम्मलं सुद्धं ॥ २६७ ॥ 
एतेषां सप्तानाम॒ुपशमकरणेन उपशर्म मशितम्‌ | 
क्षयतः ज्ञायिक जातं अचलत्व निमलं शुद्रम्‌ ॥ २६७ || 
अथ--अनन्तानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये चारित्र 
मोहनीय की चार प्रकृतियां तथा मिभ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और 
सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व ये तीन दर्शन मोहनीय को प्रकृतियां ये 
सात प्रकतियाँ सम्यग्दशन को घात करने वाली हैं। इन सातों 
प्रकृतियों के उपशम होने से उप्शम सम्बग्दशन होता है वथा 
इन्हों सातें प्रकृतियों के अत्यंत क्षय होने से क्ञायिक सम्यददशेस 


भाव-संग्र ह ( १७३ ) 
प्रगट होता है। यह ज्ञायिक सम्यग्द्शन अचक् है अर्थात्‌ फिर 
कभी नष्ट नहीं होता सदा अ्नंज़ानंत काछृतक विद्यमान रहता है 
तथा झअत्यंत निर्मल है और अ्रत्यंत शुद्ध है । 


आगे ज्ञायोपशमिक सम्यरदशन को कहते हैं । 


उदयाभाओ जत्थ य पयडीशं ताण सब्बधादीण | 
छणणाण उवसमो विय उदओ सम्भत्त पयडीए ॥६६८॥ 
उदयाभावों यत्र च ग्रकृतीनां तासां सर्बघातिनीनाम्‌ । 
पण्णां उपशमोषि च उदयः सम्यक्स्व प्रकृते! | २६८ ॥ 


खय उवसम पउत्तं सम्मत्तं परम वीयराएहिं। 

उवसभिय पंक़ सरिसं शिव्च॑ कम्मक्खबण हेउः ॥२६६॥ 
क्षयोपशमं ग्रोक़' सम्यक्त्व परम वीतरागे! । 

उपशात पंक् सटदर्श नित्य कर्म क्षपण हेतु: ॥ २६६ ॥ 


अथ--सम्यग्दशन को घात करने वाली सात प्रकृतियां शो 
जो ऊपर बतल्लाई हैं उन में से अनंतानुबंधी क्रोव मान माया 
ज्ञोभ और मिथ्यात्त्र सम्यग्मिथ्यात्व ये छह प्रकृतियां सर्वधाती हैं 
ओर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यास्थ नाम की एक प्रकृति देश घाती 
है । ऊपर लिखी छह प्रकृतियां सम्यग्दशन को घात करने बालो 
हैं इसलिये वे सबंधाती कहलाती हैं और सम्यक्‌ प्रकृति 
मिथ्यात्व नामकी प्रकृति सम्यदर्शन का घात नहीं करती किंतु 
उसमें चल्ल मलिन और अगाढ़ इन दोषों को उत्पन्न कर देती है । 


( १७४ ) भाव-संग्रह 


परिणामों में चंचलता होने को चल दोष कहते हैं, मलिनता 
होने को मत्नि कहते हैं और अअत्यंतगाढ श्रद्धान नहीं होना 
अगाढ दोष है | ज़ब ऊपर लिखो हुई सबेघाती छद्द प्रकृृतियों का 
उदयाभावी क्षय हो जाता हे अर्थात्‌ छह्ों प्रकृतियों का उदय नहीं 
रहता तथा आगे उदय होने चाल्ली इन्हीं छह प्रकृतियों के उपशम 
होने से और देश घाती सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति का उदय 
होने पे क्षायोपशमिक सम्यर ,शेन होता है। ऐसा भगवान त्रीवराग 
सबेक्ष देवने कहा है । जिस प्रकार किसी वतन में मिट्टी मिला 
पानो रक्खा हो तथा उसमें किटकरी डाल द! जाय तो उसकी 
मिट्टी नीचे बेठ जाती है पानी निर्मेल हो जाता है। इसी प्रकार 
जिस जीव के ऊपर लिखी हुई सातों प्रकृतियां का उपशम हो जाता 
है उसके औपशमिक सम्यग्दर्शन हो जाता है परंतु जिस प्रकार 
हवा चलने पर वह निर्मेल पानी फिर गदला हो जाता है उसी 
प्रकार अन्तमु हूते के अनंतर ही उन सातों प्रकृतियों का उदय हो 
जाता है और वह ओऔपशमिक सम्यम्द्रशन नष्ट हो जाता है। 
इसी प्रकार जिस वतेन का पानी निमंज्ञ होगया है मिट्टी पूर्ण 
रूप से नीचे बेठ गई है उसका पानी यदि किछी दूसरे बतेन में 
लेलिया जाय तो उप्त निर्मल पानो में थोडा सा भी गदलापन नहीं 
रहता वह पानी पूर्ण रूपसे निर्मेल हो जाता है इसी प्रकार 
कज्ञायिक सम्यग्दर्शन पूर्ण रूप से निर्मल होता है। उसमें फिर 
कभी भ्री गदलापन वा अशुद्धता नहीं आती । जिस गंदले पानी 
की अधिकतर मिट नीचे बेठ गई हे और थ डासा गदल्लापन 


भाव-संग्रह ( १७४ ) 
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उस पानी में रहगया है. उसी पानी को दुसरे बतेन में लेलिया 
जाय तो उसमें थोडा गदल्लापन रहता ही है इसी प्रकार ज्ञायोप 
शमिक सम्यर्दर्शन अत्यंत निमल और शुद्ध नहीं होता कितु 
उसमें चल मलिन अगाड़ दोष रहते हैं। सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व 
प्रकृति का उदय होने से ये दोष हो जाते हैं। तथापि इस ज्ञायोप- 
शमिक सम्यर्दर्शन के प्रगट हो ज्ञानेपर सदाकाल कर्मा का क्षय 
होता हो रहता है । अन्य सम्यग्दश नों के समान यह सम्यस्दशन 
भी कर्मा के ज्ञय होने का कारण है। 


आगे जो इस ज्ञायोपशमिक सम्यस्र्शन को नहीं मानता वह 
श्रज्ञानी है ऐसा दिखलाते हैं । 
जो ण्‌ हि मएणइ एयं खय उवसम भावषजो य सम्मत्तं | 
सो अएणाणी मृढो तेश ण्‌ णाय समयसारं | २७० ॥ 
यो नहि मन्यते एतत्‌ क्षयोपशम भावजं॑ च सम्यक्त्वम्‌ | 
स अज्ञानी मृहस्तेन न ज्ञातं समयसारम ॥ २७० ॥ 
जम्हा पंच पहाणा भावा अत्थित्ति सुत्त णिद्दिह्ा । 
तम्हा खय उवसभिए भावे जाय॑ तु त॑ जाणे ॥ २७१ ॥ 
यस्मात्प॑च प्रधाना भावाः सन्‍्तीति सत्र निर्दिश्टाः । 
तस्मात्कयोपशमेन मावेन जात॑ तु तत्‌ ज्ञातव्यम्‌ ॥२७१॥ 

श्रथ--ज! पुरुष इस क्ञायोपशमिक सम्यग्द्शन से उत्पन्न ह!ने 
वाले परिणामों को नहीं मानता, समझना चाहिये कि बह अज्ञारी 
और मूख्थे है, तथा बह पुरुष आत्मा के स्वरूप को भी नहीं 


) भात्र-संग्रह 


ग्प ह। 


( १७ 
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जानता । इस का भी कारण यह है कि सिद्धांत सूत्रों में अथवा 
डउमास्वासी कृत तत्त्वा्थ सत्र में बा उसकी समस्त टीकाओं में 
जीबों के प्रधान भाव पांच प्रकार के बतलाये हैं। औपशमिक 
ज्ञायिक ज्ञायोपशमिक औदयिक और पारणामिक ये पांच भाव 
बतल्ाये हूँ | इसलिये ज्ञायोपशामिक सम्यम्दशेन के बिना पांचों 
भावों की पूर्ति ही नहीं हो सकती । इसलिये ज्ञायोपशमिक्र भाव 
ओर ज्ञायोपशमिक सम्यर्दर्शन मानना अत्यावश्यक है | 
आगे सम्यग्द्शन का स्वरूप बतलाते हैं । 


त॑ सम्मत्त उत्त जत्थ पयत्थाण होइ सदृहर्ण | 
परमप्पह कहियाण परमप्पा दोसवरिचित्तो ॥ २७२ ॥ 
तत्सम्यक्ल्वमुक्क' यत्र पदाथोनां भवति श्रद्धानम्‌ | 
परमात्म कथितानां परमात्मा दोष परित्यक्र:ः ॥ २७२ ॥ 


अ्र4- परम परमात्मा वीतराग सर्वक्ष देव श्रीजिनेन्द्र देव हैं 
उनके कहे हुए समस्त तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यम्दर्शन कह 
लाता है। वह परमात्मा वा श्रीजिनेन्द्रदेब समस्त दोपों से रहित 
ही होते हैं । द 


दोसा छुहाइ भमणखिया अद्वारस होंति तिबिह लोयम्मि। 
सामणणा सयल जणे तेसि अहावेण प्रमप्पा || २७३ ॥ 


दोषा छुधादयों भमणिता अष्टादश मवन्ति त्रिविधलोके । 
सामान्या सकलजने तेषामभाबेन परमात्मा ॥ २७३ ॥ 


भाव-संग्रह ( १७७ ) 
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ये कहे हुए छुधादिक अठारह दोष सामान्य रीति से तीनों 
लोकों के समस्त जीबों में रहते हैं ! जब इन समस्त दोषों का नाश 
हो जाता है तभी यह जीय परमात्मा हो सकता है | 

भावा4-परमात्मा वही हो सकता है जो वीतराग और 
स्ज्ञ हो । तथा वीनराग वही हो सकता है जो अठारह दोषों से 
रहित हो और विना बीतराग हुए सर्वज्ञ नहीं हो सकता । इसलिये 
जो अठारह दोषों से रहित होता है वड़ी परमात्मा होता है । 

आगगे परमाप्मा के भद बतलाते हैं | 
सो पु दुविहों भणिश्रो सपलो तह शिक्लोत्ति णायव्वो । 
सयलो अरुह सरूवो सिद्धो पुण णिकलो भणिभो॥। 
से एपः द्विविधः भमशितः सकलः तथा निष्कलः ज्ञातव्यः । 
सकलः अहत्स्वरूप: सिद्ध! पुनः निष्कलः मणितः ॥| २७४ 

अर्थ--बह परमात्मा दो प्रकार का है। एक सकल परमात्मा 
ओर दूसरा निकल परमात्मा | यहां पर कल शब्द का अर्थ शरीर है । 
जो शरीर सहित हो ऐसे अरहंत मगवान को सकल परमात्मा कहते 
हैं तथा शरीर रहित सिद्ध भगवान को निकल परमात्मा कहते हैं । 
जस्स ये गोरी गंगा कावालं णेव विसहरो कंठे । 
ण य दप्पो कंदप्पो सो अरुद्दो भण्णए रुद्दो ॥ 

] ५ 5 
यस्य न गोरी गंगा कपालं नेष विषधरः कणठे । 
पु 0 पोहन्‌ 

न च दपेः कंदपः सोहन भण्यते रुद्रः ॥ २७५॥ 


( १5८ ) भाव-संग्रह 
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अथे--जिनसे साथ न गौरी पाती हैं न गह्जा है न हाथ में 
कपाल है न कण्ठ में सप॑ है न जिनको अभिमान है और न जो 
कामासक्त है ऐसे भगवान अरहंत देव को ही महादेव कहना 
चाहिये। 
बसस ण गया ण चकक्‍क शो संखों णेय ग्रोविसंघाओं। । 
शवयरइ दहवयारे सो अरुहो मए्णए विणह ॥ 
यस्य न गदा न चक्र' न शंखः नेंव गोपीसंघातः । 

के |; बढ 

नावतरति दशावतारे सो»हन्‌ भणयते विष्णुः ॥ २७६ || 

अथ--जिनके हाथ में न गदा है, न चक्र है, न शंख है, न 
जिनके साथ अनेक गोपियों का समुदाय हे और न जो दश 
अवतार लेते हैं ऐसे भगवान अरहंत देव को ही विष्णु समझना 
चाहिये । 
ण तिलोत्तप्राय छुलिशो णय वयभहो ण चउम्रहो जादो । 
ण॒ य रिच्छीए रत्तो सो अरुही वुचर वंभो | 

रा | 

न तिलोत्तमया छलितः न च व्रतभ्रष्टो न चतुसु खो ज्ञातः । 
न ऋच्यां रक्रः सोहन उच्यते ब्रह्मा ॥ २७७ ॥ 

अर्थ--जो भगवान न तो तिलोत्तमा के द्वारा ठगे जाते हैं 
न अपने तपश्चरण से कभी भृष्ट होते हैं न कामासक्त होकर चार 
मुख बनाते हैं और न रीछिनी के साव कामासक्त होते हैं ऐसे बे 
अरहंत देव ही ब्रह्मा कहलाते हैं ! 


साव-संग्रह (१७६ ) 
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भावाथे--भगवान अरहंत देव ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश कह- 
लाते हैं वे भगवान मोक्ष माग का उपदेश देते हैं इसलिये ब्रह्मा 
कहलाते हैं, अपने केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक सबमें व्याप्र 
रहते हैं अपने ज्ञान के द्वारा सबको जानते हैं इसलिये विष्रु 
कहलाते हैं और थे सर्वोत्कृष्ट देव हैं इन्द्रादक देव भी आकर 
उनको नमम्फार करते हैं इसलिये वे महादेव कहलाते हैं । अरहंत 
देव के सिवाय और कोई भी त्रह्मा विष्णु महादेव नहीं हैं । 


आगे अरहंत देव के कहे हुए पदार्था को कहते हैं ! 


तेशुत्त जवपयरथा अण्णे पंचत्थिक्राय छद्व्वा । 
आयणाए अ्रधिगमेण य सहृहमारास्स सम्पत्त' ॥ 
तेनोक़नव पदार्थान्‌ अन्‍्यानि पंचास्तिकायपड्द्रव्याणि । 
आज्ञयाधिगमेन च श्रद्धानस्य सम्पक्लम्‌ ॥| २७८ ॥ 


अर्थ--भगवान जिनन्द्र देव ने नो पढाथ बतलाये हैं पांच 
अस्तिकाय बतलाये हैं ओर छह द्रव्य वतलाय हैं इन समस्त 
पदार्था को जो भगवान की आजा प्रमाण श्रद्धान करता है अथवा 
इन सबका स्वरूप जानकर श्रद्धान करता है उस श्रद्धाल को सस्य- 
ग्दशन कहते हैं । 

भावार्थ--य सब पदार्थ भगवान जिनेन्द्र देव न कहे हैं। 
नथा इनका स्वरूप भी भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है भगवान 
जिनेन्द्र देव बीतराग सर्वज्ञ हैं।जो वीतराग सर्वज्ञ होता है वह 
कभी मिथ्या उपदेश नहीं देता | इस प्रकार भगवान की आज्ञा 


( १८० ) भाव-संग्रह 
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प्रमाण जा तत्वां का श्रद्धान करता हैं उसका आज्ञा सम्यक्त्व 
कहते हैं तथा तत्वों का यथा५ स्वरूप समभक्र श्रद्धान करता है 
वह अधिगम सम्यक्‍त्व है । 


आगे सम्यग्दशन का और भी स्वरूप कहते हैं । 


संकाइदोसरदियं णिस्संकाईगुणज्जुअ परम | 
कम्मणिज्ञरणहेउ' त॑ सुद्ध' होइ सम्मत्त ॥ 

शंकादि दोषरद्दितं निःशंकादिमुणयुर्त परमम्‌ । 
कर्मनिजराहेतु तच्छुद्ध/ मवति सम्यक्तवम्‌ ॥ २७६ ॥ 


अर्थ--जों सम्यग्दशेन शंका आदि आठ दोषों से रहित होता 
है और निःशंकित आदि आठ गुणों से सुशोभित होता है उसको 
परम शुद्ध सम्यग्दर्शन कहते हैं | एसा परम शुद्ध सम्यर्दर्शन कर्मा 
की निजेरा का कारण होता है | 

भावार्थ--शंका, आकांक्षा, विचिकरित्सा, मूढ दृष्टि, अनुपगृहन, 
अस्थिति करण अवात्सल्य ओर अग्रभावना य आठ दोष हैं तथा 
इनके विपरीत वा इनका त्याग करने से निःशंकित, निकांत्षित, 
निविचिकित्सा, अमूढर्डाष्ट, उपगृूहन, स्थिति करण, वात्सल्य और 
प्रभावता ये आठ गुण प्रगट होते हैं। भगवान जिनेन्द्रदेव के 
कहे हुए मोक्ष माग में वा देव गुरु शास्त्र के स्वरूप में वा तत्वों 
में “यह सत्य है वा नहीं” इस प्रकार की शंका करना दोष है। 
तथा ऐसी शंका कभी नहीं करना उस पर अटल श्रद्धान रखना 
निःशंकित गुण है इसको निःशंकित अ'ग कहते हैं | धर्म सेबन 


भाव-संप्रह (१८१ ) 
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कर वा भगवान की पूजा कर वा दान देकर किसी प्रकार की इच्छा 
करना आकांक्षा दोष है तथा ऐसी आकांक्षा न करना निःकांक्षित 
गुण है | किसी मुनि के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना 
विचिकित्सा दोष है और ग्लानि न करना किन्तु उनके गुणों में 
अनुराग रखना निर्षिचिकित्सा गुण है। सब देवों को वा सब 
साधुओं को मानना मूढरष्टि दोष है और भगवान जिनेन्द्र देव के 
सिवाय किसी को देव नहीं मानना, निम््रेथ गुरु के सिवाय अन्य 
किसी को गुरु नहीं मानना, भगवान जिनेन्द्र देव के वचनों को ही 
शास्त्र मानना अमृढ दृष्टि गुण है । किसी बाहूक वा अशक्त पुरुष 
के द्वारा धम कार्य में कोई दोष भी आजाय तो उसको प्रगट कर 
देना अनुपगृहन दोष है और प्रगट न करना उपगृहन अक्ध वा 
गुण है । यदि कोई धर्मात्मा अपने कार्यों से श्रद्धान वा चारित्र से 
गिरता हो उसे छोड़ता हो तो उसे गिरने देना अस्थिति करण दोप 
है और उसको धर्म में लगा देना चारित्र वा श्रद्धान स भष्ट न 
होने देना स्थिति करण गुण वा अज्ज है! धर्मात्मा पुरुषों में 
र्नत्रय धारण करनेवाले पुरुषों में अनुराग न रखना दोष है और 
अनुराग रखना बात्सल्य नाम का गुण वा अद्गभ है | धर्म की 
प्रभावना नहीं करना दोष है और धर्म की प्रभावना करना 
प्रभावना गुण है । इस प्रकार रुक्षेप से आठ दोष और आठ गुण 
बतलाये | येही आठ गुण सम्यग्दशेन के आठ अज्ञ कहलाते हैं । 


४ 


अनायतन ये सच्रह दोष और हैं तथा इनका त्याग सन्रह गुण हो 


इसके सिवाय सम्यग्दर्शन में आठ मद तीन मूढता और छह 


(प्र) भाव-संग्रह 
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जाते है इस प्रकार सम्यर्दर्शन के पच्चीस दोष और पच्चीस गुण 
कहलाते हैं। संक्तेय से इनका स्वरूप इस प्रकारहे | ज्ञान का 
अभिमान करना, अपने बड़प्पन का मद करना, कुल का मद, 
जाति का मद्‌, बल का मद, ऋद्धि वा विभूतियों का मद करना, 
तपश्वरण का मद करना, और अपने शरीर का मद करना ये मद 
दोष हैं तथा इन आठों का मद न करना आठ गुण हो जाते हैं | 
देव मूढता गुरु मूढता और लोक मूढता ये तीन मूढता है । कुदेवों 
की सेवा करना वालू पत्थर के ढेर लगाकर पूजना देव मूढता है, 
निम्नेथ मुनियों को छोड़कर अन्य रागी दपी गुरुओं को मानना 
गुरु मूढता है और नदी समुद्र में नहाना, पवेत से गिरकर नदी 
में हृबकर मर जाना सती होना आदि सब लोक मूढता है । 


इन तीनों मृढताओं का त्याग कर देना तीन गुण हो जाते हैं ! 
कुदेब कुशास्त्र और कुगुरुओं को मानना तथा उनकी सेवा करने 
करने वालों को मानना छद्ठ अनायतन है और इन छहों का त्याग 
कर देना छह आयतन मम्यग्दशन के रुण हो जाते हैं। इस 
प्रकार सम्यग्दर्शन के परुचीस दोष और परचीस गुण वतलाय । 


आगे सम्यर्दर्शन के आठ अगों में प्रसिद्ध होने वाले पुरुर्षो 
के नाम कहते हैं । 


रायमिहे णिस्पंको चोरो णामेण अंजणों मणिओ | 
चंपाए शिक्कृंख्रा वशिधूवार्स तमश्झाथा ॥ 


आवन-संगप्रह ह ( श्पर३े ) 
राजगृहे निःशंकश्चीरों नाज्ना अंजनों मणितः 
चम्पायां निष्कक्षा वणिक्सुताउनन्तमती नाम्री || २८० ॥ 
अ०4--राजगृह नगर में एक अंजन नाम का चोर था बह 
निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ है। तथा चंपापुर नगर में एक 
सेठ की पुत्री अनंत्मती थी वह निःकांज्षित अग में प्रसिद्ध हुई है । 
शिव्विदिग्िछ्या राया उद्दायणों शाप रउरवे णयरे । 
रेवह महुराणयरे अमृद दिटूठी सुरेयव्वा ॥ 
निविचिकित्से राजा उद्दायनो नाम रौरवे नगरे । 
रेबती मथुरा नगरे अमृददश्मिन्तव्या || २८१ ॥ 
अर्थ--रौरव वा रुद्रवर नगर का उद्दयायन नाम का राजा 
निर्बिचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुआ है और मथुरा नगर में ग्बती 
रानी अमूठदरष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है । 
ठिदिकरणगुणपउत्तो पगद्दा खयरन्म वारिसेणो हु । 
हस्थिशिपुरम्मिण यरे वच्छुललं विएहुणा रहय॑ || 
स्थितीकरणभुर ग्रयुक्ो मगधनमरे वारिपेणों हि | 
इस्तिनापुरे नगरे वात्मन्यं विष्युना राचितम् (| २८२ ॥ 
अर्थ--मगध नगर भें वारिषेण नाम का राजपुतन्र स्थिति करण 


अग ःयमेंग्रसिद्ध हुआ हे | हस्तिनापुर नगर में बिष्णुकुमार भुनि 
वात्सल्य अन्ञ में प्रसिद्ध हुए हैँ । 


भाव-सम्रह 
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वगूदण गुण जुत्तो निशदत्तोणाम तामलित्तिणयरीए । 
बज्ज कुपारेश कया पद्ावणा चेव महुराएं ॥ 
उपगूडन गुणयुक्तों जिनदत्तो नाम ताम्रलिप्ति नगर्याम्‌ । 
वन्नकुपारेश कृता प्रभावना चेत्र मथुरायाम्‌ || २८२ ॥ 
अर्थ--ताम्रलिप्त नगर का रहने वाला सेठ जिनदइत्त उपगृहन 
अक्ग में प्रसिद्ध हुआ है और मथुरा नगर में वजकुमार मुनि न 
जैन धम की प्रभावना कराकर प्रभावना अड्ढ में प्रसिद्धि पाई थी 


इन सब्र महापुरुपों की सुन्दर कथाएं अन्य शास्त्रों से जान लेनी 
पाहिये | 


एरिस गुण अटठ जुयं सम्पत्त' जो धरेद दिदचित्तो | 

सो हबइ सम्पदिदठी सदृदबाणोपयत्थाणं |। 

एतादशाष्टगुशयुक्न' मम्पक्न' यो धारयतिद्दचित्तः ! 

से भत्रति सम्यस्दष्टिः श्रदधानः पदार्थानाम्‌ ॥ २८४॥ 
अर्थ--इस प्रकार ऊपर जो सम्यग्दर्शन के आठ गुण बतलाये 

हैं उनके साथ चित्त की हृढता पूर्वक सम्यस्द्शन धारण करता 

हुआ भगवान जिनेन्द्र देव के कहे हुए पदार्थों का श्रद्धान करता 

है वह जीव सम्यग्डट्री कहलाता है । आगे नौ पदार्थों के नाम 

कहते हैं । 

ते पूण ज्ञीवा जीवा पुएएं पावो य आसचो य तद्दा । 

संवर णिज्जरणं पि य वंधों मोक्खो य णाब होंति ॥ 


ली जला आजा जल ना 


मम पर का डी और ॥ 


ते पुनः जीवाजीबों घुएयं पापश्च आखबश तथा ! 
संबरों निजंशाउपि च वंधों मोक्षथ् नव मवन्ति ॥ २८५४ ॥ 


भाव-संग्रह .. (१८४) 


अर्थ--जीव अजीब आख्रव टंध संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य 
पाप ये नो पदाथ हैं | 
आगे जीबका स्वरूप कहते हैं । 
जीवो अणाइ णिच्चों उवश्नोग संजुदा देहमित्तो य । 
कत्ता भोत्ता चेत्ता ण॒ हू मत्तो सहाब उड़गई ॥ 
आीवो5नादिः नित्यः उपयोगसंयुतों देहमात्रश् । 
कर्ता भोक्ना चेतयता न तु मूततः स्वभावोध्वंगविः ॥ २८६॥ 
अ4--थयह जीव अनादि है, अनिधन है, उपयोग स्वरूप है 
खरीर के प्रमाण के समान है, कर्ता है भोक्ता है चतना सहित है 
अमूते है ओर स्वभाव से ही ऊध्बे गमन करने वाला है । 
पाणच उकपउत्तो जीवस्सइ जो हु ज्ञीविओ पूृव्वं | 
जीवेइ बदधाणं जोवचणशुण सपावश्णो ॥ 
प्राण चतुष्क प्रयुक्त: ज्ञीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वमर । 
जीवति वतमाने जीवस्वगुणसपापन्न: ॥ २८७॥ 
अथ--इन्द्रिय, चल, आयु और श्वासोच्छवास ये चार प्राण 


कहलाते हैं ये चारों प्राण वाह्म प्राण हैं और इस संसारी जीब 
के चारों प्राण रहते हैं। जो जीव पहले जोबित था अन्र जीवित है 


(१ भाव-संप्रह 
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और आगे जीवित रहेगा बह जीव कहलाता है | इस प्रकार जो 
केूपर लिखे चारों प्राणों से जीवित रहता है वह जीवसत्वगुण सहित 
जीव कहलाता है | 


पञञाएणवि तस्स हु दिटठा श्रावत्ति देहगहणम्मि | 
अधुवत्त' पूण दिटूठ देहस्स विशासरों तस्प ॥ 
पयांगेनापि दस्य हि दृष्टा आवृर्तिः देहग्रहणे । 

अपर पत्व॑ पुनः दृष्टं देहस्य विनाशने तस्य ॥ २८८॥ 


अर्थ--यह संसारी जीव अनेक पर्यायें धारण करता रहता है 
उसी के समान उसका आकार होजाता है । इस जीब में संकोच 
बिस्तार होने की शक्ति है | जेसे दीपक घड़े में रख दिया 
जांय तो उसका प्रकाश उतना तथा उसे ही कमरे में रखने पर 
बढ़ कर उस कमरे के समान हो जाता है | इसी प्रकार 
जीव छोटा शरीर धारण करता है तब संकुचित होकर 
छोटे आकार वाला उसी छोटे शरीर के समान होजाता है और 
जब बड़ा शरीर धारण करता है ता विस्तृत होकर उस बड़े शरीर 
के समान हो जाता है । यद्यपि जीव नित्य है कभी नष्ट नहीं होता 
तथापि शरीर के नाश होने स॑ तथा दूसरा शरीर घारण कर लेने 
से वह अनित्य कहा जाता है इसके सिवाय इतना और समझ 
लेना चाहिये कि ऊपर जो चार प्राण बतलाये हैं उनके दस भेद 
हो जाते हैं क्यों कि स्पशन रसना घ्राण चकछु और कर्ण ये पांच 
इन्द्रियों के भेद हैं तथा आयु और श्वासोच्छवास को मिला कर 
दश भेद हो जाते हैं | इनमें से एकेन्द्रिय जीव के स्पर्शन इन्द्रिय 
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कायबल आयु और श्वासोच्छबास ये चार प्राण होते हैं। दो 
इन्द्रिय जीव के स्पशेन रसना ये दो इन्द्रियां तथा कायबल बचन 
बल और आयु श्वासोच्छबास ये छह प्राण होते हैं ! तेइन्द्रिय 
जीव के स्पर्शन रसना धाण ये तीन इन्द्रियां कायबल वचनबल 
आयु श्वासोच्छबास ये सात प्राण होते हैं चौइन्द्रिय जीव के 
एक चक्षु इन्द्रिय और अधिक होती है इसलिये आठ प्राण होते 
हैं | असेनी पंचेन्द्रिय जीव के पांचों इन्द्रियां काय बल बचन बल 
आयु श्वासोच्छवास ये नौ प्राण होते हैं. तथा सेनी पंचेन्द्रिय 
ज्ञीव के दशों प्राण होते हैं ! मन सहित जीवों को सेनी कहते हैं. 
आर मन रहित जीवों को असेनी कहते हैं। यह सब जीचों का 
स्वरूप व्यवहार नय से बतलाया है | निश्चय नय से जिसके श्ञान- 
दर्शन रूप चेतना गुण हो उसको जीव कहते हैं | यह चेतना गुण 
संसारी मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में रहता है । 

आगे जीव के उपयोग गुण को कहते हैं ! 
सायारोी अणयारो उवश्नोगो दुविद् भेय संजुत्तो ! 
सायारो अट्ठविद्दों चउप्पयारों अणायारों ॥ 
साकारोडनाकार उपयोगो ट्विविध भेदसंयुक्रः । 
साकारोड््टविधः चतुः प्रकाशेउनाकारः | २८६ ॥ 


अर्थ--आत्मा के ज्ञान दर्शनरूप भावों को उपयोग कहते हैं। 
उस उपयोग के दो भेद हैं एक साकार उपयोग दूसरा अनाकार 


उपयोग । साकार उपयोग के आठ भेद हैं और अनाकार उपयोग 
के चार भेद हैं । 
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गे साकार उपयोग को कहते हैं । 


प्रह सुह उवहि विहंगा अएणाण जुदारि तिश्ण णाणाणि । 

सम्मण्शाणाणि पूणो केवल दट्ठारि पंचेव ।॥ 

प्रतिश्र्‌ ताबधि विभंगानि अज्ञानयुक्नानि त्रीणि ज्ञानानि । 

सम्यस्थानानि पुनः केवलदश्टानि पंचेव ॥ २६० ॥ 
अर्थ--कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान वा 


विभंगावधि ज्ञान थे तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। तथा 
भगवान जिनेन्द्र देव ने सम्यस्श्ञान के पांच भेद बतलाये हैं । 


आगे सम्यग्ज्ञाल के पांच भेद बतलाते हैं ! 


महणाणं सुयणाणं उवद्दी मण॒पज्जयं च केवलयं । 

विण्णिसया छत्तीसा मई सुय॑ पुण वारसंगगयं ॥। 

मतिज्ञानं श्र्‌ तज्ञानमवधिः मनः पर्ययं च केबलमू | 

श्रीणि शतानि पटत्रिंशत्‌ मतिः श्रृ त॑ पुनः दो दशांगगतम्‌ ॥। 
अर्थ-मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान 


और केवल ज्ञान ये पांच ज्ञान सम्यम्न्नान कहलाते हैं. इनमें से 


मति ज्ञान के तीन सौ छत्तीस भेद हैं तथा श्रु्त ज्ञान के बारह 
अ'ग कहलाते हैं । 


भावार्थ-मति ज्ञान के अवग्रह ईहा अवाय धारणा ये चार 
भेद हैं । किसी पदार्थ को जानने के लिये सबसे पहले किसी भी 
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मर नि जद पल मी मम की की आल मिल शेड शी पक पट की नरम मी मटर बज 


इन्द्रिय से उसका दर्शन होता है उस दर्शन के अनंतर जो प्रथम 
ज्ञान होता है उसकी अवग्रह कहते हैं। जैसे दूर से देखकर यह 
पुरुष है ऐसा ज्ञान होना अवग्रह है। अवमह होने के अनंतर 
उसके विशेष जानने की इच्छा को ईहा ज्ञान कहते हैं जैसे यह 
पुरुष दक्षिणी होना चाहिये | यह ईहा ज्ञान है | फिर यह दक्षिणी 
ही है ऐसे निश्चय रूप ज्ञान को अवाय कहते हैँ और फिर उसको 
न भूलना धारणा हे ! यह चारों प्रकार का ज्ञान बहुत से पदार्थों 
का होता है, बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है, एक पदार्थ 
का होता है, एक प्रकार के पदार्था का होता है, देखने मात्र से 
शीघ्र हो जाता है, देर से होता है, किसी एक भाग को जानकर 
शेष छिपे पद्ाथ का ज्ञान होता है । प्रगट पदार्थ का होता है बिना 
कहटे हुए (बिना सुने) पदार्थे का ज्ञान होता हे कह्दे हुए का ज्ञान 
होता है । भ्रचरूप ज्ञान होता है और अभ वरूप ज्ञान होता है। इस 
प्रकार बारह प्रकार से होता है और इस प्रकार मतिज्ञान के अड़ता- 
लीस भेद हो जाते हैं | ये अड़तालीस भेद पांचों इन्द्रियों से तथा मन 
से होते हैं इस प्रकार दोसी अठासी भद्‌ हो जाते हैं । अवग्नह के 
अर्थावप्रह और व्यंजनावग्नह य दो भेद हैं. पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान 
को अर्थावग्रह कहते हैं और स्पष्टता रहित ज्ञान को व्यंजनावग्रह 
कहते हैं | किसी मिट्टी के सकोरे में एक दो तीन बू दे डालने से 
स्पष्ट नहीं होतीं उनका ज्ञान होना व्यंजनावग्रह हे और चौथी 
वा पांचवी बूद के स्पष्ट होने पर अर्थावप्रह है। ऊपर दोसौ 
अठासी भेद अर्थावग ह के हैं । ऊपर व्यंजनावग ह के ईह्मा अवाय 
घारणा नहीं दोते तथा बहुत पदार्थों का वा एक पदाथे का ज्ञान 
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ही घाटी ही हॉल 


आदि बारह प्रकार का ज्ञान होता है और वह ज्ञान नेत्र और 
मन से नहीं होता केवल चार इन्द्रियों से होता है। इसलिये 
उसके अड्तालीस भंद होते हैं! इस प्रकार दो सौ अख्यासी 
अर्थावग्रह के भेद और अडतालीस व्यंजनावश्रह के भेद मिल कर 
तीनसौ छत्तीस भेद होते हैं । 

श्रुतज्ञान के बारह अंग इस ग्रकार हैं । 

आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति 
अंग, ज्ञातृधर्मकथांग, उपासकाध्ययनांग, . अंतकदशांग, 
अनुत्तरोपेपादिकदशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, और 
दृष्टि वादांग | ये बारह अंग कहलाते हैं । 


आगे अवधिज्ञान के भेद बतलाते हैं । 


देसावहि परप्रावहि सन्वावहि अवद्दि होह तिव्मेया । 

भव गुण कारणभूया णायव्वा होह णियमेण ॥। 

देशावधिः परपावधिः सर्वावधिः अवधिः भत्रति त्रिभेदः । 

भवगुण कारणभूतः ज्ञातव्यों भवति नियमेन ॥| २६२ || 
अर्थ--देशावधि परमावधि ओर सर्वावधि इस प्रकार तीन 

प्रकार का अवधिज्षान होता है । इनमें उत्तरोत्तर जानने की शक्ति 

अधिक होती है | देश-वधि के और परमावधि के उत्कृष्ट, 

मध्यस, जघन्य ये तीन तीन भेद हैं। सर्वावधि का कोई भेद नहीं 

है। देशावधि के वद्ध मान हीयमान अवस्थित अनवस्थित 
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अनुगामी अननुगामी अप्रतिपाती प्रतिपाती इस प्रकार आठ भेद 
होते हैं । सर्वावधि के अवस्थित अनुगामी अननुगामी और 
अग्रतिपाती ये चार भेद होते हैं । 


आगे मनः पर्येय ज्ञान को कहते हैं । 


प्रण॒षज्जयं चर दुविहं रिउ विउलमइ तहेव णशायत्व । 
केवलयारं एक्द्धं सव्वत्थ पयासयंणिच्च ।। 
पनः पर्ययश्र दिविधः ऋजुविपुलपती तथव ज्ञावव्यः । 
केवलज्ञानं एक सवर्थ प्रकाशक नित्यम्‌ ॥ २६३ ॥ 
अर्थ--मनः पर्ययज्ञान के दो भेद हैं। एक ऋजुमति और 
दूसरा विपुलमति ! जो दूसरे के मन में ठहरे हुए सूक्ष्म वा स्थृूल 
पदार्थों को प्रत्यज्ञ जाने उसको मन: पश्य ज्ञान कहते हैं । जो 
सरल सन में ठहर हुए पदार्थों को जाने बह ऋजुमति है और जो 
कुटिल मन में ठहर हुए पदार्थों को भी जान ले वह विपुलमति है | 


अर्थ--ऋजुमति से विपुलमति अधिक और अधिक शुद्ध है ! 
केवल ज्ञान एक है। वह नित्य है अनंत काल तक रहता है और 
लोक अलोक सब को प्रकाशित करता है सब को जानता है । 
एसो अट्ठपयारों णाणुब्ओोगो हु होह सायारो । 
चक्खु अचक्खू ओोही केवलसद्दिशों अणायारो ॥ 
एपोष्टप्रकारो ज्ञानोपयोगो दि मवति साकारः । 
चन्ु?चक्षुरवधिः केबल सहितो5नाकारः | २६४ |! 
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अरथे--इस प्रकार ज्ञानोययोग के आठ भेद हैं और वह 
ज्ञानोपयोग साकार है | अनाकार वा आकार रहित उपयोग के 
चार भेद हैं अनाकार उपयोग दर्शन को कहते हैं। दर्शन के 
९५ ड्ढ हक हो ८ ऋौ 
चार भेंद हैं | चक्तुदेशन, अचक्षुदेशन, अवधि दर्शन और 
जतत ै. श् ्‌ हक! रो े ३ हम है. हु 
केवल दर्शन | किसी पदार्थ को चक्ुओं से देखने को चक्षुद्रर्शन 
कहते हैं | चक्चु के सिवाय अन्य इन्द्रियों से देखना अचचछुई शेन है 
अवधि ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को 
अवधि दर्शन कहते हैं और केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को 
केवल दर्शन कहते हैं | इस प्रकार उपयोग के बारह सेंद बतलाये ! 
आगे आत्मा का आकार बतलाते हैं । 


ब्म्हि भवे जे देहं तम्द्दि मवे तप्पपाणनो अप्या । 
संह्ार वित्थर गुणों केक्लणाणीहि उदिटठों ॥ 
यस्मिन्‌ भवे यो देहः तस्मिन्‌ भवे त्ममाण आत्मा । 
संहार विस्तारगुणः केवलज्ञानिभिः उदिष्ट: || २६४ ॥ 


अथ--इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह आत्मा अनेक 
योनियों में अनेक प्रकार के छोटे बढ़े शरीर धारण करता है। 
जिस भव में जेसा छोटा या वड़ा शरीर घारण करता है उस 
शरीर के प्रमाण के समान दी आत्मा का आकार हो जाता है | 
इसका कारण यह है कि इस आत्मा में संकोच और विस्तार होने 
की शक्ति है | इसीलिये छोटे शरीर में जाता है तो संकुचित होकर 
छोटा आकार हो जाता है और बड़े शरीर में बड़ा हो जाता है। 
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आगे यह जीव कत्ता भोक्ता है यह दिखलाते हैं । 


जो कत्ता सो भ्रत्ता बवहार गुणेण होइह कम्मस्स | 

ण हु शिच्छएश भणिओ्रो कत्ता भोत्ता य कम्माणं |) 

यः कर्ता सभोक्का व्यवहार गुणेन भवति कमंणाम्‌ । 

न तु निश्रयेन मणितः कर्ता भोक्ता च कर्मणाम्‌ ॥२६६॥ 


अश4--यह जीव व्यवहार नयस ज्ञानावरणादि कर्मा का 
कर्ता है और यही आत्मा अपन आप किये हुए उन कर्मों के 
फल्का भोक्ता है। निश्चय नयसे न तो वह कर्मों का कर्ता है. और 
न उन के फलका भोक्ता है। निश्चय नयसे बहू अपने शुद्ध 
स्वभावों का कर्ता है और उन्हीं शुद्ध स्वभावों का भोक्ता है । 


आगे और भी कहते हैं; । 


कम्मपलछाइओवि य ख मुबद सो चेयण गुर कि पि। 
जोणीं लकखगओ वि य जहि कणय॑ कदमे खित्त | 

कर्म प्रतच्छादतोयि न ज्ञानाजि चेतनगुण क्रिपपि ! 
योनिलक्षगतोषि च यथा कदमे छिप्तम्‌ ॥२६७॥ 


अर्थ--यह खंसारी आत्मा चौरासी लाख योंनियों में परि- 
अमण करता हुआ कर्म रूपी मेलसे आच्छादित हो रहा है इस- 
लिये जिस प्रकार कीचड में पड़ा हुआ सोना जाना नहीं जा 


सकता उसी प्रकार यद संस,री आत्मा अपने शुद्ध चतना के 
स्वरूप को भी नहीं जानता है | 


अीडि लीन ० बनीीज्ीब्ा मीजीजजलसल पीजी जलबतन न जा २ 


१६४ ) भाव-संग्रहे 
आगे और भी कहते हैं | 
सुहमोी अम्मुत्तितंतों वण्शर्गंधाइफासपरिहीणों । 
पुरगलमज्किगओ वि य एय पिन्नर णिययसब्भावं ॥ 
हे मूति (५ ५ 
ब्रच्तमो5मूतिमान्‌ वर गंधादि स्पश परिद्दीनः ' 
पुद्गलमध्यगतोषि च न च प्र चदि निजकरवभावमृ्‌ ॥२६८॥। 
अथ--यह आत्मा अत्यंत सूचम है अमूर्त है वर्ण रसमंध 
स्पशे इनपुद्रलों के चारों गुणों से रहित है | यद्यपि वह पुदगलमय 
शरीर में रहता है पुदूगलमय ज्ञाना वरणादि कर्मो से मिला हुआ 
है तथापि वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोडता है ! भावार्थ- 
आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप है यद्यपि वह ज्ञान 
दर्शन स्वभाव कर्मो से ढका हुआ है। यत्रपि वह नप्ट नहीं 
होता, वना ही रहता हैं। अथवा आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है 


बह भी आत्मा में बना रहता है । कर्मा के उदय से उसकी विभाव 
परणति हो जाती है तथापि वास्तविक शुद्धता बनी ही रहती है । 


आगे और भी कहते हैं । 


सव्सावे णुड्ढगई विदिसं परिहरिय गह चउक शण्‌ । 
गक्छेइ कम्मजुत्तो सुद्धों पृण रिज्जुगह जाई ॥ 

स्वभावेनो ध्वंगतिः विदिशां परिहत्य गठिचतुष्केन | 
गच्छति कमयुक्रः शुद्ध पुनः ऋजुगतिं याति ॥२६६॥ 


भाव-संग्रह ( १६५ 


हे ऑनजीनल४जड - ४ जज जज जफिलिलशिल जन ध्वज अफिजज लंड 


अर्थ--इस जीव का स्वभाव स्वभाव से ही ऊध्बे गसन करना 
है| परंतु जो कर्म सहित जीव हैं वे विग्नह गति में चारों 
विदिशाओं को छोडकर शेष छहों दिशाओं में गमन करते हैं । तथा 
जो शुद्ध जीब हैं वे ऋजुगति से ऊद्ठ गमन ही करते हैं| भावार्थ - 
आकाश के प्रदेशों की पंक्ति ऊपर से नीचे पूर्व से पश्चिम और 
उत्तर से दक्षिण इस प्रकार छहों दिशाओं में हैं तथा विभ्रह गति 
में जीवां की गति आकाश के भ्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होती 
है इसलिये बह छह दिशाओं में ही होती है विदिशाओं में नहीं 
होदी | 


5. 


आगे विग्रह गा न वाली गतिको दिखलाते हैं । 


पाणि विम्ुत्ता लंगलि बंकगई होएह तह य पुण तहइया | 

कम्पाण काय जुत्तो दो तण्णि य कुणई वंकाह ॥ 
पाशिविमुक्का लांगलिका वक्रगतिः भवति तथा च पुनः ह॒तीया ! 

कार्मशकापयुक्तः. ट्वित्रीण करोति वक्राशि ॥३००॥ 


अर्ब-पाणिमुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका इस प्रकार 
बमक गति के तीन भेद हैं । विग्नह गति में इस जीव के कार्मण 
शरीर रहता है। केबल कार्मण शरीर को धारण करने वाले जीव 
एक दो वा तीन मोड लेते हैं। भावाथे-एक शरीर को छोडकर 
जब यद्द जीव दूसरा शरीर धारण करने के लिये जाता है तब 


(१६६ ) भाव-संग्रह 


उसकी उस गति को विग्रह गति कहते हैं | उस समय जो वाणके 
समान सीधी गति होती है उसको इपु गति वा ऋजुगति कहते हैं । 
हाथसे फेंके हुए पत्थर के सम्रान जिसमें एक सोड़ लेनी पडती है 
उसको पाणिमुक्ता गति कहते हैं हलके मोड के समान जिसमें 
दो मोड लेनी पड॒ती है उसको लांगलिका गति कहते हैं. और 
चलते हुए बैल के मूत्र के समान जिसमें तीन मोड लेनी पढें 
उसको गोमूत्रिका गति कहते हैं.। ऋजुगति वाला जीव जिस समय में 
निकलता है उसी समय में दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। पाणि- 
मुक्ता गति बाला जीव दूसरे समय में पहुंचता है | एक समय 
उसका मोड लेने में लग जाता है ! लांगलिका गति वाला तीसरे 
समय में पहुंचता है उसको दो समय दो मोड लेने में ल्गजाते 
हैं। गोमृत्रिका गतिवाला जीवचौथे समय में शरीर प्राप्त करता है 
उसको तीन समय तीन मोड लेने में लग जाते हैं । विम्नह गतिमें 
ऋगति वाला जीव निराहार नहीं रहता जिस संगय निकलता 
है उसी समय पहुंचकर आहार ग्रहण कर लेता है | पाशिमुक्ता 
गति बाल्ला एक समय निराहार रहता है | चौथ समय में पहुँच 
कर आहार वर्गणाएं ग्रहण कर लेता है | 


तहए समए गिण्हद चिरकयकम्मोदए्ण सो देहं। 
सुरणशर शारदयाणं तिरियाणं येव लेसवसों !| 
वृतीये सबये गृह्मति चिरक्ृत कर्मोदयेन स देददम्‌ । 
सुरनरनारकाणां तिरश्चां चेव लेश्यावज्ः ॥३०१॥ 


भाव सम्रह ("१६७ ) 
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अथ--अपनी अपनी लेश्याओं के निमित्त से देव मनष्य 
तियच देव आदि गतियों में अपने चिरकाल से उपाजित किये 
कर्मा के उदय से जेसा शरीर धारण करना है वह शरीर पहले 
ही समय में वा दूसर समय में वा तीसरे समय में अथवा चोथे 
समय में घारण कर लेता है । 
सुह दुवर्ख भ्रु'जंतो हिडदि जोणीसु सयसहस्सेस ; 
एयंदिय वियलिदिय सयलिंदिय पज्ज पज्जत्तो |! 
सुखदुःखं श्रुजानः द्विण्डते योनिषु शतसहस्वेष । 
एकेन्द्रिय विकल्े स्द्रिय सकलेन्द्रिय पर्याप्तापर्याप्तः ॥३० २॥ 
अथ--यह संसारी जीव इस प्रकार एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय तेइ- 
न्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्कः आदि चौरासी 
लाख थोनियों में परिभ्रमण करग हुआ अनेक प्रकार के सब और 
दुःख मांगता रहता है | 
इस प्रकार अत्यंत संक्षेप से जीव तत्त्व का निरूपण किया ! 
आगे अजीब पदार्था को कहते हैं | 


होंति अजीवा दुविद्दा रूवा रूवा य रूषि चउ भेया | 
खंधंच तहा देसो खंधपदेसो य परपाण्‌ | 

भवन्ति भ्रजीवा द्विविधा रूप्परूपाश्च रूपिण॒श्चतुभेंदः । 
स्कूंधश्न तथादेशः स्कंध प्रदेशाश्व परमाणु: ॥३०३ 


( १६८ ) भाव संप्रह 


अरथ--अजीव पदार्था दो के भेद हैं एक रूपी और दूसरा 
अरूपी | उनमें रूपी पदार्थ एक पुदगल है शेष सब्र अछपी हैं । 
रूपी पुग्दल द्रब्य के भी दो भेद हैं एक परमाण और दूसरा 
स्कंध | स्कंध के फिर तीन भेद होते हैं | स्कंघ, स्कंध देश और 
स्कंध प्रदेश | पुदूगलका सब से छोटा माग परमाण कहलाता है । 
उसके फ़िर डुकड़े नहीं होते | बह इन्द्रियों से नहीं जाना जा 
सकता है । बह एक प्रदेशी ही कहलाता है उसमें और प्रदेश 
नहीं होते | वही एक प्रदेश, आदि है वही मध्य हे और वही अत 
है | उसमें एक रस रहता है एक गंध रहता है एक वर्ण रहता है 
और दो स्पर्श रे है। वह अत्यंत सूक्रम होंता है और अन्य 
स्कंधादिकों का कारण भूत होता है | अनंतानंत परमाणु मिलकर 
जब बंधरूप परिणत हो जाते हैं तब उसको स्कंध कहते हैं. । 
स्कंध के आधे भागको देश कहते हैं और देश के आघे भागको 
प्रदेश कहते हैं । जिसको पकड सक, कहीं रखसके, फेंकसकें इस 
प्रकार काम में आने वाले प्रश्वी जल वायु अग्नि आदि सब 
स्कंध पुद्गल हैं बहुत से ऐसे भी स्कंध हैं जो सृक्षम होते हैं पकडने 
में नहीं आते परंतु अनंत परमाणओं के समूह से बने होते हैं | 

यही बात आगे दिखलाते हैं । 


णिद्दिल्ा व च खंधा तस्स य अद्भ' च वुचदे देसो । 
अद्टद्' च॑ पदेसों अविभागीहोद परमाणु ॥ 
निखिला वहवश्च स्कन्ध  तस्यचअर्ध च्‌ उच्यते देशः । 


अर्धाध च प्रदेशोडविभागी मवति परमाणुः ॥३०४॥ 


_ भाव संप्रह ( १६६ ) 


जल डिजजकण ही नल लो जी जी पा ५ 





अर्थ--समस्त परमाणुओं का पिंड स्कंध कहलाता है, उसका 
आधा देश कहलाता है, उसका भी आधा प्रदेश कहलाता है और 
जिसका किर विभाग न होसके ऐसे सबसे छोटे भागकों परमाणु 
कहते हैं | 


आगे अन्य अजीब पदार्था को कहते हैं । 


धम्माधम्मागासा अरूविणो होंति तद्द य पुण को ! 
गद ठाण कारणातिय उग्गाहण वत्तणा कमसो | 
धर्माधर्माकाशाः अरूपा मव्न्ति तथा च पुनः कालः । 
गतिस्थान ऋारणपपि चावग।हनस्थ बतंनायाः क्रमश/|३०४॥ 
अर्थ--ध्र्म अधर्म आकाश और काल ये पदार्थ अरूपी हैं 
ओर इसीलिय ये अमूर्त हैं | इनमेंसे धर्म द्रव्य जीव पुद्‌गलों की 
गति में कारण है, अधर्स द्रब्य जीव पुद्गलों की स्थितिमें कारण 
है, आकाश द्रध्य समस्त द्रव्यों का अवकाश दने में कारण है 
ओर काल द्रव्य द्रव्यों की पर्याय बदलने में कारण हे | 


आगे इसी बातको विशेष रूप से दिखलाते हैं | 


जीवाण पुर्गलाणं गश्प्पव त्ताण कारणं धम्मो ! 

जह मच्छारं तोयं थिरभूया णेत्रपों णोई ॥ 

जीबाना पृूद्गलानां गति प्रवृत्ताना कारण धप्: | 

यथा मत्स्यानां तोय॑ स्थिरीभूतान्‌ नेव स नयति ॥३०६॥ 


( २०० ) भाध संग्रह 


कम न नी पक पक 


अथे--गमन करने की शक्ति जीव और पुद्रल इन दोनों 
पदार्थों में है । जिस प्रकार गमन करने की शक्ति मछली में है 
तथापि बह बिना पानी के गमन नहीं कर सकती | उसको गतिमें 
पानी सहायक है उसी प्रकार गमन करने में प्रवृत्त होने वाले जीव 
पुदूगलों को धर्म द्रव्य सहायक होता है घर्म द्रव्य एक अमृत पदाथ 
है और बह समस्त लोकाकाश में व्याप्त होकर भरा हुआ है। 
बह आकाश के समान एक अखंड द्रव्य है और मछलियों को 
पानी के समान जीब पुदूगलों को गमन करने में सहायक होता 
है | परंतु जो जीब्र पुदूगल ठहरे हुए हैं उनको न तो चलाता है 
न चलने की प्रेरणा करता है | यदि थे चलते हैं तो सहायक हो 


जाता है। 
आगे अधर्म 757 को कहते हैं । 


दिदि कारणं अधम्मो बिसामठाणं च होह नह छाया | 

थहियारां रुक्खस्स य गच्छंच' णेव सो घरई ॥। 

स्थिति कारणं अधमः विश्राप्स्थानं च मवतियथा छाया । 

पथिकानां वृत्षस्य च मच्छतः नेव स घरति ॥३०७॥ 
अर्थ--धमे द्रव्य के समाब ही अपमे द्रव्य है अरूपी और 

समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। बह जीव पुदूगलों का ठहरने 


में सहायक होता है । जिस प्रकार गसन करते हुए पथिकों के 
लिये विश्राम स्थान में ठहरने के लिये इच्चकी छाया सहायक होती 


भाव-संग्र ह ( २०१) 
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है उसी प्रकार जो जीव पुद्गल गमन करते हुए ठहर जाते हैं | 
बा ठहरे हुए हैं उनको ठहरने में अधर्म द्रध्य सहायक हो जाता 
है। जिस प्रकार छाया गमन करन वाले पथिक को रोकती नहीं 
उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी गमन करने वाले जीव पुदगलों 
को रोकता नहीं | 

आगे आकाश द्रव्य को कहते हैं ! 
सन्वेसि दच्वाणं अबयासं देह त॑ तु आया । 
ते पूणु दुविहं भ्रणियं लोयालोयं च जिणसपए !' 
सर्वे्षा द्रव्याथामवकाशं ददाति तत्वाकाशम्‌ ' 
तत्पुनः द्विविधं भमणितं लोकालोक॑ च शिनसमये ॥३०८॥ 

अथे- जो जीव अजीव आदि समस्त पदार्थों को अवकाश 
डेने में समर्थ है उसको आकाश कहते हैं। भगवान श्री जिनन्द्र- 
देव ने उसके दो भेद बतलाये हैं एक लोकाकाश और दूसरा 
अलोकाकाश । भाषा्थ-आकाश एक अखंड अरूपी द्रव्य है तथा 
वह स्वेत्र व्याप्त है। उसमें से आकाश के मश््यमाग 
में लोकाकाश है। जितने आकाश में धर्म अधर्म द्रव्य भरे हुए हैं: 
उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश और अलोका- 
काशका विभाग करने बाला धम द्रव्य ही है। जितने आकाश में 
द्रव्य हैं उतना ही आकाश लोकाकाश है। उसी लोकाकाश में 
जीब पुदूगल धर्म अधरम काल आदि समस्त द्रव्य भरे हुए हैं। 
ज्ितन आकाश में जीवादिक पद्माथ दिखाई पडें उतने आकाश 
को लोकाकाश कहते हैं | 


55% पिन भाव-संग्रह 


आगे काल द्रव्य को कहते हैं | 

वत्तणगुण जुत्ताणं दव्वाणं होह कारणं कालो | 

सो दुविह् मेय भिण्णो परमत्थो होइ ववहारों |। 

बर्तनागुणयुक्रानां द्रव्याणां भवति कारण काल: ! 

से द्विविधभेदमिन्नः परमार्थों भवति व्यवहार: ॥३०६॥ 
अथ--जो जीवादिक द्रव्य प्रति समय परिवर्तन स्वरूप होते 

हैं उनके उस परिवतंन में काल्ल द्रव्य कारण है | उस काल के 

दो भेद है एक परमाथ काज्न और दूसरा व्यवहार काल । 


आगे परमार्थ काल को कहते हैं । 


प्रमत्थो कालाणू लोयपदेसे हि संठिया खिश्च' ! 

एक के एक का अपएसा रयण रासिव्य ॥॥ 

परमार: कालाणवः लोकप्रदेशे हि संस्थिता नित्यम्‌ । 

एकैफस्मिन्‌ एकेका अगप्रदेशा रत्नानां राशिरिव ॥३१०॥ 
अथ--काल के जो अरु हैं उनको परमार्थ काल कहते हैं । 

वे कालाणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालागु 

ठहरा हुआ है । इसलिये लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं इतन ही 

कालाणु हैं । वे कालाशु आपसमें मिलते नहीं है कितु रत्नों की 

राशिके समान अलग अलग ही रहते हैं । इन्ही कालाग़ुओं को 

परमार्थ काल कहते हैं । इन्ही कालाणुओं से व्यवहार कल प्रगट 


भाव संग्रह (२०३) 
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होता है ! पुदूगल का एक परमाणु जितने समय में एक प्रदेश 
से दूसरे प्रदेश तक पहुंचता है उतनी देर को एक समय कहते हैं । 





यही बात आगे कहते हैं । 


वइ॒ण कालो समओ प्रग्गलपरभाणु वाण संजाओो । 
ववहारस्स य मुक्खों उप्पणों तीद भावी स ॥ 
बर्तनाकालः समयः पुद्गलपरमारानां संज्ञातः । 
व्यवहारस्थ च मुख्यः उत्पश्यापानोइतीतो भावी ॥३११॥ 


अर्थ- वर्तना काल जो मुख्य काल है | उससे व्यवहार काल 
उत्पन्न होता है | कालारु अणु रूप है. इसलिये उससे उत्पन्न हुआ 
व्यवहार काल भी सबसे छोटा समय रूप ही होता है | तथा वह 
व्यवहार काल पुदूगल परमाणुओं के निमित्त से होता है। अर्थात्‌ 
एक पुदूगल का परमाणु जितनी देर में एक कालाशु से दूसरे 
कालाणु वक जाता है तथा मंद गति से जाता है तब एक एक 
समय होता है। ऐसे समय अनलंतानंत वीनगय और आगे 
अनंत/नंत समय होंगे । इस प्रकार भूत वतेमान और भविष्य के 
भेद से उस व्यवह।र काल के तीन भद हो जाते हैं। 


आगे व्यवहार काल के और भी भेद कहते हैं । 


तेसिं पि य समयारं संखारहियाण आवज्ली होई । 
संखेज्जा वलि गुशिओ उस्पासो होइ जिशदिदडों ॥ 


(२०४ ) भाव संग्रह 


ल्ििजाड्िज- जा - «5 5 के अल लत बल 





डिलीट जज ७-5 ४5 


तेषापपि च समयानां संख्यारहितानां आवल्ली मवति । 

संख्यातावली गुणित उच्छुवासो भवति जिनदृष्टः ॥३१२॥ 
अथ--असंख्यात समयों की एक आवली होती है तथा संख्यात 

आवलियों का एक उन्छबास होता है ऐसा भगवान जिनन्द्रदेव ने 

कहा है | 

सत्त स्सासे थोओ सत्त त्थोएड्ि होइ लश्न इको । 

अट्ठसीसद्ध लवा णाली वेणालिया पुहत्त' तु॥ 

सप्तोच्छवासेन स्तोकः सप्तस्तोकेः भवति लव एकः । 

अष्ट त्रिशदर्धलवा नाली द्विनालिका पद तस्तु ॥३१३। 
अथ--सात उच्छवासों का एक स्तोक होता है। सात स्तोकों 

का एक लब होता है| साडे अडतीस लबों की एक नाली होती 

है और दो नालियों का एक् मुह होता है । 

तीस मुहत्तो दिवसों पणदह दिवसेहि होद पत्रखं तु । 

विहि पक्खेद्दि य मासो रिउ एका वेसि मरासेहिं | 

त्रिशन्सुहृरत' दिवस पंच दशदिवसेः भवति पक्तस्तु । 

द्वाम्यां पत्ताभ्यां च पास: ऋतुरेको द्वाभ्यां पासाम्याम्‌।। ३१४॥ 
अथे--तीस मुहूते का एक दिन होता है, पंद्रह दिन का एक 


पक्ष होता है दो पक्ष का एक मदीना होता हे और दो महीने की 
एक ऋतु होती है । 


भाव-संग्रह (२०४ ) 
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रिउ तिय भूय॑ श्रयणं अयण जुबलेण होइ बरिसोको । 
इय ववहारों उत्तो कमेश विद्धि गओ विविहों ॥ 

ऋतु त्रिभूतमयनं अयन युगलेन भवति वर्ष गकः । 
एप व्यवहार उक्कः क्रमेण वृद्धिंगठों विविध! ॥३११४॥ 


अथे--तीन ऋतु का एक अयन होता है और दो अयनों का 
एक वर्ष होता है। इस प्रकार अनुक्रम से वृद्धि को प्राप्त हुआ 
अनेक प्रकार का व्यवहार काल कहा है | 


एयं तु दब्बछक' जिशेहि पंचत्थिकराइय॑ मणियं | 
वज्जिय कायं कालो कालस्स पएसय॑ खत्थि || 

एतत्त्‌ द्रच्य पटक जिनेः पंचास्ति कायिक भणितम्‌ । 
च्जयित्वा काय काल॑ कालस्य प्रदेशो नास्ति ॥३१६॥ 


अर्थ--इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने छह द्रव्यों का 
स्वरूप कहा है | इन छाहों द्रव्यों में से काल को छोडकर शेष पांच 
द्रव्य अस्तिकाय कदलाते हैं । जिनकी सत्ता हो उनको अस्ति कहते 
हैं और जो काय वा शेर के समान अनेक प्रदेश वाला हो 
उसको काय कहते हैं। जीव पुदूगल घमं अधघम आकाश ये पांचों 
द्रव्य बहु प्रदेशी हैं इसलिये अस्तिकाय कदल;ते हे । काल के प्रदेश 
नहीं है वह एक ही प्रदेशी है इसलिये उत्को अस्तिकाय नहीं 


कहते हैं | 


( २०६ ) भाष संग्रह 
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जे पूल रूत्ी दब्य॑ गंधरसफास वण्ण संजुत्त' | 

लद्दि ऊण ज्ञीव चिट्ठा कारणय॑ कम्मदंधस्स | 
यत्पुनः रूपि द्रव्यं गंघरसस्वर्शवर्णसंयुक्रम्‌ । 
सतव्ध्वा जीवस्थितं कारणं करमबंघरप ।|३१७॥ 


जे जज अीजलजन - 


अरथ--स्पर्श रस गंध वर्ण इन चारों गुणों सहित जो रूपी 
पुदूगल द्रव्य है वह जीव में रहने वाले शुभ अशुभ भावों को 
पाकर कर्म बंध का कारण हो जाता है। भावा4-पुदूगलका एक 
भेद कर्मवर्गणा है। वे समस्त संसार में फैली हुई हैं । जब यह 
जीव अनेक शुभ वा अशुभ भाव करता है तभी बे वर्गणाएं उन 
शुभ अशुभ भावों को निमित्त पाकर कम रूप परिणत हो जाती 
और इस प्रकार वे ही कम वर्गणाएं कर्म बंध का कारण बन 
जाती हैं | इस प्रकार अजीव पदार्थ का निरूपण किया । 


अब आगे पुण्य पाप को कहते हैं | 


सम्पत्तमुदवएहि य कसाप उवसप्रण गुशसमाउत्तों | 

जो ज्ञीवो सो पूण्णं पावं विधरोीय दोसाओ ॥ 

सम्यक्त्कश्र तब्रतेः कषायोपशपनगुणतभायुक्तः 

यो ज्ीवः स्व पुएयं पाप विपरीत दोषतः ॥|३१८॥ 
अर्थ--जब यह जीव सम्यग्दशन को घारण कर लेता है, 


भगवान जिनेंद्र देव के कहे हुए शास्त्रों को जानलेता है, ब्रतों को 
धारण कर लेता है और जिसकी कपायें सब शांत हो जाती हैं 


भाव संग्रह ( २०७ ) 
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उस समय वह जीव पुण्यरूप कहलाता है अर्थान ऊपर लिखे सब 
कारणों से पुएय कमे की प्राप्ति होती है तथा उसके बिपरीत हिसा 
आदि पाप करना, मिथ्यात्व धारण करता मिथ्या शास्त्रों का 
अध्ययन करना आदि पाप कहलाते हैं। आठ कर्मा में से साता 
बेदनीय, शुभ नाम, ऊंच गोत्र, और शुभ आयु ये पुण्य कर्म 
है तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण, मोहनीय, अतराय, असाता 
बेदनीय, अशुभ नाम, अशुभ आयु और नीच गोत्र ये पाप कम 
हैं । इस प्रकार संक्तेप से पुण्य पाप का स्वरूप कहा | 


आरे आख्रव संबर का स्वरूप कहते हैं । 


गिरि खिग्गठ शहवाद्दों पविसद सरम्मि जहाशवरयं ' 
लहिऊण जीव चिठ॒ठा तह कम्म॑ भावि आसवई ॥ 
गिरि निर्गंत नदी प्रवाहः प्रविशति सरसि यथानवरस्तम्र । 
लव्ध्वा जीवस्थि्त तथा कर्म भावि आखबति ॥३१६॥ 
अर्थे--जिस प्रकार किसी नदी का प्रवाह किसी परत से 
निकलता है और वह किसी सरोब२ में निरंतर प्रवेश करता रहता 
है, उसी प्रकार जीव के शुभ अशुभ परिणामों को पाकर आगामी 
काल के लिये कर्मो का आख्ब होता रहता है | 


आसवइ सुहेश सुहं अशुहं आसवद असुह जोएण | 
जह ण॒इजल तलाए सपल॑ वा शिम्मलं विसई ॥ 


(२८८ ) भाव-संग्रह 
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आखबति शुमेन शुम॑ अशुभमास्वति अशुभ योगेन । 
यथा नदी जल॑ तडागे सम वा निर्मलं विशति ॥३२०॥ 
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अथ--कर्मा का आखत्रब मन वचन काय इन तीनों योगों से 
होता है | अशुभ योगों से अशुभ कर्मों का आख्रव होता है और 
शुभ योगों से शुभ कमों का आख्रव होता है। मन वचन काय 
की प्रवृत्ति को योग कहते हैं । जो प्रवृत्ति सम्वत्त्क रूप होती है 
ज्रत चारित्र रूप होती है वह शुभ प्रद्बत्ति कहलाती है इसी को 
शुभ योग कहते हैं। शुभ योगों से पुुय कर्मा का आख्रब होता 
है तथा जो प्रवृत्ति हिंसा कूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप होती है, 
राग इंष मोह रूप होती है चह अशुभ प्रवृत्ति कहलाती है इसी 
को अशुभ योग कहते 6, और ऐसे अशुभ योगों से पाप कर्मो 
का आख्रव होता है । 


आगे खंबर को कहते हैं । 


झासवदइ ज॑ तु कम्मं मण वय काएहि रायदोसेहिं। 
ते संवरद शिरुत्त' तिमुत्तिगुत्तो णिरालंवो ॥ 
| बे जज 

आख्रवत्ति यत्त कम मनोवचन काये रागद्ट ५: । 
तत्संशणोति निरुक्त त्रिशुप्ति गुप्तो बिरालम्ब! ।३२१॥ 

खअथ--रागद्व ष पूबंक होने वाली मन वचन काय की 
क्रियाओं से जिन कर्मा का आस्रव होता है वे कम उन मन वन 
काय की क्रियाओं को रोक देन से फिर नहीं आते। इस का 


भाव संग्रह ( २०६ ) 


लीड जी >> >>. ल्‍्लॉजन्ंलि जि जि बज जैज: 


भी कारण यह है कि कर्मों के आने के लिये मन वचन काय 
की क्रियाए ही कारण होती हैं यदि वे क्रियाएं सर्वथा रोक दी 
जाय॑ तो फिर उन कर्मो के आने के लिये कारण वा आलंबन ही 
नहीं रहता है । विना आलंबन वा कारण के वे कर्म आही नहीं 
सकते | इसी को संबर कहते हैं। वह संबर तीनों प्रकार की 
गुप्तियों से होता है। सन की क्रिया को सबंथा रोक देना मनो गुप्ति, 
वचन गुप्ति और काय की क्रिया को स्वथा रोक देना काय गुप्ति 
है । इन दीनों गुप्तियों के पालन करने से संबर होता है । 
जा संरूप्पवियप्पो ता कम्मं असुद सुद्द य दायार॑ । 
लड्ध सुद्ध सहावे सुसंचरो उद्दपकम्मस्स ॥। 
यावत्संकल्पविकल्पः तावत्कर्म अशुभशुमदात्‌ । 
लब्धे शुद्धस्वभावे सुसंवरः उभवकरमंणः ॥३२२॥ 

अर्थ--इस जीघ्र में जब तक सकल्‍प बिकल्प होता है तब तक 
शुभ कम वा अशुभ कर्म आते ही रहते हैं| शुभ संकल्पों से शुभ 
कम आते हैं और अशुभ संकल्प से अशुभ कर्म आते हैं। जब 
दोनों प्रकार के संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं तब शुभ अशुभ 
दोनों प्रकार के कर्मो का संवर हो जाता है । 
णट्ठे मणसंकप्पे हदियवावारवज्जिए जीवे । 
लड्ढ सुद्ध सदावे उमयस्स य संवरो होई ॥ 
नष्ट पनः संकन्पे इन्द्रियव्यापारजिते बोचे । 
लच्घे शुद्ध स्॒मावे उमयस्य संबगे भव ॥३२३॥ 


(२१० ) ह भाव संग्रह 
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अर्थ--जिस जीव के मन के समस्त संकल्प विकल्प नष्ट हो 
जाते हैं, समस्त इ द्वियों के व्यापार नष्ट हो जाते हैं तथा आत्मा 
का शुद्ध स्वभाव प्रगट हो जाता है तब दोनों प्रकार के शुभ अशुभ 
कर्मो का संबर हो जाता है। इस प्रकार संक्षेप से.संबर का 
स्वरूप कहा । 


आगे बंध का स्वरूप कहते हैं । 


जीव कम्माल उददयं अण्णोण्णं जो पर्स पवेसो हु । 
नो निणवेरहिं वंधों मणिओो इय विगयभेददेहिं ॥ 
जीवकर्मणोरुमयोरन्योन्वः यः प्रदेशप्रवेशस्तु । 

से जिनवरे बन्धों मणिद् इति विगत पोड़े! ॥३२४॥ 


अर्थ--जीब के प्रदेश और कर्म के भ्रदेश दोनों ही जब एक 
दूसरे के साथ परस्पर मिल जाते हैं उस को मोह रहित भगवान 
जिनेन्द्रदेव बंध कहते हैं । 
जीवपएसेक के कम्मपएसा हु झ तबरिद्वीणा | 
होंति घणा शिविभूया सो वंधों होह णायब्वो | 
जीवप्रदेशे एकेकरिमन्‌ कर्मप्रदेशा हि अन्तपरिद्दीना: | 
भवन्ति घना निविडमृता: स वन्धों भवति ज्ञातव्यः ॥३२४५॥ 
अर्थ--जीव के एक एक प्रदेश के साथ अनंतानंत कमवर्गणाएं 


वंधी हुई हैं और वे सब वर्गणाएं घनीभूत अबकार के समान 
इकट्टी होकर आत्मा के प्रदेशों के साथ बंबी हैं | इस प्रकार जो 


माव संग्रह (२११) 
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आत्मा और कर्मा के प्रदेश परस्पर मिले हुए हैं. उसको बंध 
सम्रभना चाहिये । 


आगे यह कर्म बंध इस जीव के साथ कबसे है और केसे 
होता है सो कहते हैं । 
अत्यि हु अशाइमुझो वधो बीवस्स विविद कम्मेण । 
तस्सोदएश जायइ भात्रों पूण रायदोसमश्नों ॥ 
अस्त्यनादि भृतों वन्चो, भीवस्प विविधकरमंणः । 
तस्योदयेन जञायते भावः पुना रागद् पमयः ॥३२६॥ 


भावेण तेश पृणरवि :अण्णे वहु पुर्गज्ञा. हु लग्गंति 
जह तुप्पियपत्तस्स य' णिविडा रेणुव्व लग्गंति ॥ 
भावेने तेन पुनरपि अन्ये वहवः पृदूगला हि लगन्ति | 
'यथा शतपात्रस्य च निविडा रेशवो लगन्ति ॥३२७।॥ 


अर्थ--इस संसारी जीव के साथ अनेक प्रकार के कर्मा का 
बंध अनादि काल से लगा हुआ है. जब उन कर्मो का उदय होता 
है तब इस जीब के परिणाम राग हू प रूप हो जाते हैं । तब राग 
द्वंप रूप परिणामों के निमित्त से फिर अनेक अन्य पुदूगल कर्म 
बर्गणाएं जीव के साथ कर्म वंध रूप परिणत हो जाती हैं! 
ज्ञिस प्रकार त्रीके चिकने वर्तेन पर घूल आ आ कर चिपक जाती 
है इसी प्रकार राग  परूप परिणामों के होते ही मन बचन 
काय की क्रियाओं के द्वारा फिर अनेक प्रकार के कर्मों का वंध 


त्जाज 


(२१२ ) भाव-संग्रह 
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हो जाता है। इस प्रकार पू्वे संचित कर्मों के उदय से राग द्वंष 
रूप परिणाम होते हैँ और राग दं ष रूप परिणामों से फिर कर्मो 
का बंध होता है| यह परंपरा मोक्ष प्राप्त होने तक बरावर चलती 
रहती है । 
एकसमएशण बद्ध कम्म॑ जीवेण सत्तमेयेहिं । 
परिणधड़ आयु कर्म बद्ध' भूयाउ सेसेश | 
एक समयेन वद्ध' कम जीवेन सप्तभेदेः । 
परिणमति आयुः कम बद्ध' मृतायुःशेपेण ॥३२८॥ 

अ्रथे--जीब के साथ प्रत्येक समय में बंधे हुए कर्म सात 
भेदों में बंट जाते हैं। ज्ञानाबरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय 
नाम गोत्र अ तराय इन सातों कर्मा में बट जाते हैं। आयु के 
का बंध त्रिभाग में अर्थात्‌ आयु के दो माग बीत जाने पर होता 
है तथा उस समय भी आयु कम का बंध हो अथवा और भी 
आगे हो वा अंत समय में हो। जत्र आयु कम का वंध हो 
जाता है तब्र उसको भी भाग मिलने लगता है । इस प्रकार कर्मों 
का बंटवारा होता है । 


आगे बंध के भेद बत्लाते हैं | ह 


सो बंधों चउमेझो णायव्वों होह सुत्तणिहिट्ठों । 
पयढि दिठ॒दि अणुभागों पएसबंधों पुरा कहिझों ॥ 


भाव-समप्रह 
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ल बन्धश्चतुरमेंदों ज्ञातव्यों मबति ध्त्र निर्दिष्ट: । 

प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेश वंधः पूरा कथितः ॥३२६॥ 
अ५-भगवान जिनेन्द्रदेव के कह्टे हुए सिद्धांत शास्त्रों में 

वह बंध चार प्रकार का कहा है। तथा प्रकृतिवंध स्थितिबंध 

अनुभाग बंध और प्रदेशवंध ये बध के चार भेद हैं । 

णाणाण दंसणाएं आवरण वेयणीय मोइणियं । 

आउस्स णाम गोद अर तरायाशि पयडीओ || 

ज्ञानानां दर्शनानां आवरणं वेदनीय मोहनीयम्‌ ' 

आयुष्क॑ नाम गोत्र अन्तरायः प्ररृंतयः (३३०॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, 

नाम, गोत्र और अ तराय ये आठ प्रकृतिवंध के भेद हैं । 


आगे इनके भेद कहते हैं । 


खायावरण कम्मं पचविहं होह सुत्तखिदिटठ' | 

नह पडिगोवरि खित्त' छायणयं होह कप्पढ़यं ॥ 
जानावररणं कर्म पंचविधं भवति सत्र निर्दिष्टम्‌ । 

यथा प्रतिभोपरि चिप्तं छादनक॑ मवति कपटकम्‌ ॥३३५॥ 


अथं--जिस प्रकार किसी प्रतिसा के ऊपर कपड़े का आच्छा- 
इन डाल देमे से प्रतिमा ढक जाती है उसी प्रकार जो आत्मा 


(२१४ ) आव-संग्रह 
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के ज्ञान गुण को ढक लेता है उसको जझ्ञानावर्ण कम कहते हैं । 
उस ज्ञानावरण कम के पांच भेद हैं । मतिज्ञानावरण, श्रतन्लाना 
वरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय कज्ञानावरण, और केवल 
ज्ञानावरण । ऐसा सिर्द्धात सूत्र में कहा है ! 


दंसण आवरण पुण जद पडिहारोी बिशिक्द्‌ वारम्मि। 
त॑ णवविहं पठउच फुडत्थवराएहिं सुत्तम्मि | 
दशनावरणं पुनः यथा श्रतिह्ारों बारयति द्वारे । 
तत्रवविध प्रोक्' स्फूटाथवादिभिः बत्रे ॥३३२॥| 


अथे--जिस प्रकार प्रतिहार वा द्वारपाल द्वारपर बेठा रहता 
है और राजा के दर्शन नहीं होने देता । जाने वालों को द्वारपर 
ही रोक देता है उसी प्रकार जो आत्मा के दर्शन गुण को प्रकट 
न होने दे, उसको ढकले, उसको दर्शना वरण कर्म कहते हैं । 
उस दर्शना बरण कर्म के नी भेद हैं। इस प्रकार स्पष्टवादी 
भगवान जिनन्द्रदेव ने अपने सिद्धांत सूत्रों में कहा है | चक्तु 
दंशनावरण, अचचुदेशनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शना- 
वरण, निद्वा, निद्रानिद्रा, अ्रचत्ा, प्रचत्लाप्रचल्ञा, और स्त्यान गृद्धि 
ये नो भेद दशेतावरण के हैं । 


पोहेइ मोहणीयं जद मइहरा अहव कोदमा पुरिस । 
तह अडवीस विभिणण णायव्टं॑ जिणजुवएसेण || 


भाव-संग्र ह ६ २६४५) 


जा अफिलड- 


पोहयति पोहनीयं यथा परद्रा अथवा कोद्रव पुरुषम 
तथा अशविशति विभिन्न' ज्ञातव्यं जिनोपदेशेन ॥३३३॥ 


अर्थ--जिस प्रकार मद्य पुरुषों को मोहित कर देता है, 
अथवा कोदों पुरुषों को मोहित कर देता है उसी प्रकार जीवों को 
जो मोहित कर देता है डसको मोहनीय कर्म कहते हैं। उस 
मोहनीय के अट्टाईस भेद भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहे हैं। मोहनीय 
के दो भेद हैं दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन 
मोहनीय के तीन भेद हैं | मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यक्‌ 
प्रकृति मिथ्यात्य | चारित्र मोहनीय के पत्चीस भेद हैं। अनंता- 
नुवंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान 
माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान साया लोभ, संज्वल्लन 
क्रोध मान साया लोभ ! हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
स्‍्त्रीवेद, पुवेद, नपुसक वेद। इस प्रकार मोहनीय कर्म के 
अद्वठाईस भेद हैं । 


पहुलित्त खग्ग सरिस॑ दुविह पूण होह वेयणीयं तु । 
सायासाय विभिण्णं मुह दुक्खं देश ओवस्स । 
पधुलिप्त खड्असद॒र्श द्विविध पुनः भत॒ति वेदब्ीयं तु । 
सातासात विभिन्न' सुखदुःख ददाति ज्ीवाय ॥३३४॥ 


अ्र५--जिस ग्रकार शहदलपेटी तलवार की घार च)ट लेने पर 
सीठी लगती है परंतु जीभ कट जाने स दुःख अधिक होता है 


(२१६ ) भाव संग्रह 
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उसी प्रकार जो कमे जीवों को सुख दुःख देता है उसको वेदनीय 
कम कहते हैं | उसके दो भेद हैं साता वेदनीय और झसाता 
वेदनीय । साता वेदनीय जीवों को सुख देता है और असाता 
चेदनीय दु:ख देता है । 





झाऊ चउप्पयारं सुर णारय मणुय तिरिय गहवद्ध । 
हृदिस्धित्त पुरिस तुन्ल॑ जीवे मव्धारण सपत्य।॥ 

आयु श्चतुःप्रकार॑ सुरनारक मनुष्य तियंग्गतिवद्धम्‌ । 
इलि लिप्त धृरुष तुल्यं जीवे मवधारण समर्थम्‌ ॥३३५। 


अर्थ--जिस प्रकार जिसका पांव (पर) काठ में फंसा हुआ 
है वह काठ उस पुरुष को कहीं जाने नहीं देता, बहीं रोक रखता 
है इसी प्रकार जो कम एक ही शरीर में रोक रक्खे उसको आयु 
कमे कहते हैं। उसके चार भेर है देवायु, नरकायु, मनुष्य आयु 
और तियेच आयु | यह आयु कम ही भव धारण कराता रहता है। 


वित्ताडंत्विचित' णाणा णमेहिं बत्तणं ण।प॑। 

तेणवह संखगुणिय॑ गह जाह सरीर आईहिं ॥ 
चित्रपटवत्‌ विचिग्न॑ जानानाम भिः वर्तनं लाध | 
त्रिनवतिः संख्पगुणित गतिशातिशरीरादिसि! ॥ ३३६ 


अथ--जिस प्रकार किसी वस्त्रपर अनेक प्रकार के चित्र 
बनाते हैं उसी प्रकार जो गति जाति शरीर आदि अनेक नामों 


भाव-संग्रह (२१७ ) 
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को जो बनावे उसको लाम कर्म कहते हैं। उसके तिरानवे भेद 
हैं| देवगति, नरक, गति, मनुष्य गति, तियच गति, एकेन्द्रिय जाति 
दोइन्द्रिय जाति, तेइन्द्रिय जाति, चौइन्द्रिय जाति, पंचेन्द्रिय जाति 
ओदारिक शरीर, बेक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस! शरीर, 
कार्मण शरीर, ओऔदारिक शरीरांगोपांग, वेक्रियक शरीरांगोपांग, 
आहारकशरीरांगोपांग, स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण, आहारक 
शरीर बंधन आदि पांचों शरीरों के पांच बंधन, ओऔदारिकशरीर 
संचात आदि पांचों शरीरों के पांच साघत, समचतुरससंस्थान, 
न्यग्रोध परि मंडल संस्थान, स्वातिक संस्थान, कुचृजक संस्थान, वामन 
संस्थान, हुंडक संस्थान, वजू वृषभ नाराच संहनन, वजु नाराच | 
संहनन, नाराच संहनन, अद्ध नाराच संहनन, कीलक संहनन 
असंप्राप्तास॒पाटक संहनन, ककंश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत 
उष्ण ये आठ स्पर्श, तिक्त, क॒टुक, कपषाय, आम्ल, मधुर ये पांच रस, 
सुरभि, असुरभि दो गंध, ऋष्ण, नील, रक्त, पीत, शुक्ल ये पांच वर्ण 
नरक गत्यानु पूर्वी तियेग्गत्याजुपूर्वी मनुष्यगत्यानुपूर्वी देव गत्यानु- 
पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छचास, 
विहायोगति, प्रत्येक शरीर, साधारण, त्रस, स्थावर, सभेग, दुभेग, 
सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अशुभ, सूच्रम, बादर पर्याप्तक, अपर्याप्तक, 
स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनोदय, यशस्कीति, अयशस्कीति तीर्थकरत्व 
थे तिरानवें प्रकृतियां नाम कमे की हैं | 


गोदं कुंाल सरिसं णित्च चर कुलेस पायणे दच्छ । 
घड रंजणाह करणे कु भयकारो बद्दा णिउणो ॥ 





( २११८ ) .__ भाव संग्रह 
सोत्रं कुलाल सद्श नीचोचकुलेपु प्रापणे दक्षम्‌ । 
जट र॑जनादि करणे कुम्मकारों यथा निपूणः ॥३३७॥ 

अर्थ--जिस प्रकार कुभार छोटे वा बढ़े घड़े बनाने में 
निपुण होता है उसी प्रकार जो ऊच गोत्र में उत्पन्न करे बह 
ऊ'च गोत्र है ओर नीच कुल में उत्पन्न करे वह नीच मोत्र है| 
गोत्र कर्म के ये दो भेद हैं | 
जह मंडयारि पूरिसो धर्ण णिवारेद रायणा दिए | 
तह झतराय कम्मं णिवारणं कुणइ लद्घीगं ।.. 
यथा माण्डागारी पृरुषः धन॑ निवारयति राज्ञा दत्तम्‌ । 

९ ५ 

तथान्तराय कप निवारण करोति ज्षव्घीनाम ॥३३८॥ 


त॑ पंचमेद उत्त' दाणें लाहे य भोह उवभोए । 

तह बीरि एण भणियं अंतराय॑ जिरिंदेहिं 

तत्पंच मेद युक्क दाने लाभे च भोगे उपभोगे | 

ता वीर्येण भशितं अन्तरायं जिनेन्द्रों! ॥३३६॥ 
अर्थ--जिस प्रकार राजा के दिये हुए धन को मंडारी 

( खजांची ) पुरुष देने नहीं देता उसी प्रकार अतराय कमे 

पांचों लव्धियों को प्राप्त नहीं होने देता, देने से निवारण कर 

देता है । उस अ तराय कम के पांच भेद हैं | दानांतराय लाभांतराय 

भोगान्तराय उपभोगांतराय और वीर्या तराय | इस प्रकार भगवान 


भाव संग्रह: (११६ ) 
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जिनेन्द्रदेव ने अतराय कर्म के पांच भेद बतलाये हैं | इसः प्रकार 
आठ कर्मोा के एकसो अडताक्षीस भेद होते हैं।. * 


आगे अनुभाग बंध को कहते हैं। ' 


एसो पथडीवंधों अणुभागो होद तरस सत्तोए | 
अगुभवरां ज॑ तीवे तिव्य॑ मंदे मंदाणु रूवेण ॥ 
एप! ग्रकृतिवन्धो5नुभागो मवति तस्य शत्तर याः । 
अनुमवर्त यत्तीव तीत्र' मन्‍्दे मन्दानुरूपेण ||३४०।। 


अथे--इस प्रकार प्रकृति बंध का स्वरूप कहा । इन प्रकृति 
बंध कर्मा में जो फल्न देने की शक्ति है उसको अनुभाग वंध 
कहते हैं। यदि उन कर्मो में तीवु फल्न देने की शक्ति है तो उसका 
अनुभव वा उदय तीवुता के साथ होता है और यदि मंद फल 
दने की शक्ति है तो उसका अनुभव वा फल मंदता के साथ 
होता है। इनमें से योगों की मुख्यता से प्रकृति बंध होता है 
ओर का पायों की मुख्यता से अनुभास बंध होता है प्रदेश बंध 
योगों की मुख्यता से होता और स्थितिबंध कपायों के निमित्त 
से होता है। यदि कषाय तीवू है तो स्थिति अनुभाग बंध तीब॒ होता 
है और यदि कषाय मंद होते हैं तो स्थिति अनुभाग मंद होता है। 


आगे स्थितिवंध बतलाते हैं । 


विणहं खलु पठपाएं उकरस अंगराश्यस्वेव । 
तीर्स कोडाकोडों सापरणामाण में व ठिंदी ॥ 


(९२० ) भाव-संग्रह 
जात कक 
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तिम्रणां खलु प्रथपाना प्॒स्त्कृट्ट पन्तरायस्य च | 
त्रिशत्कोटाकीटि सागर नाम्ना मेव स्थितिः ॥३४१॥ 


पोइस्स सत्तरी खलु बीस पृण होह शाम्र गोत्तसस । 
तेतीस सागर उचभाओ आउसस्सेव | 

पोदस्य सप्ततिः खलु विशतिः पुन भेबति नापगोत्रयों: । 
त्रयस्त्रिशत्सागराएं उपमा आयुष एवं ॥३४२॥ 


अर्थ--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदबीय और अतराय इन 
चार कर्मा की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है 
मोहनीय कम की स्थिति सत्तर काडाकोडी सागर प्रमाण है, नाम 
गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडाकोंडी सागर है और आयु 
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है । 


आगे जघन्य स्थिति बतलाते हैं । 
बारसय वेयशीए णापा गोदे य अट्ठ य मुद्दत्ता | 
भिण्ण मुहत्त तु ठिंदी सेसाणां साबि पंचणह ।। 
द्वादश वेदनीये नाम गोत्रयोश्र अष्टो मुहूर्ताः | 
भिन्न मुहृतस्तुस्थितिः शेषाणां सापि पंचानाम्‌ ॥३४३। 


अथ--वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त है , नाम 
और गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त है और शेष पांचों कर्मो 


_ भाव-सप्रहद (२२१ ) 
की जघन्य स्थिति अतमु ह॒ते है । इस प्रकार स्थिति बंधका स्वरूप 


कहा । 


हल जी जज डीसी -॑ीी की अली जा ज 


आगे नि्जेरा का स्वरूप कहते हैं। 


पृव्व कय कम्म सडरं रिज्जरा सा पृणो हवे दुविहा । 

पढपा विवायजाया विदिया अविवाय जाया य ॥ 

पूर्वक्ृतकमंसटनं निजरा सा पुनः भवति द्विविधा । 

प्रथया विषाक जाता द्वितीया अविपाकज्ञाता च ॥३४४॥ 
अथ--पहले के संचित हुए कर्मा का सडना है छूटना है 

आत्मा से उनका संबंध हट जाना है उसको निजेरा कहते हैं । 

उस निर्जरा के दो भद हैं ।एक विपाकज़ा और दूसरी अविपाकजा । 


आगे दोनों निजेर:ओं का स्वरूप कहते हैं 


कालेशउवाएण पत्च'ति जहा वणफ्फई फलाई' । 

तह कालेण तवेश य पच्च॑ ति कयाह कम्पाइ || 

काले नोपायेन च पचन्ति यथा वनस्पतिफलानि । 

दथा काल्केन तपसा च पचन्ति कृतानि कर्माणि ॥३४४)।। 


अथ--ज़िस प्रकार बनस्पति के आस आदि फल एक तो 


हल. 


अपने समय के अनुसार पकते हैं ओर दूसरे पाल में देकर वा 
अन्य किसी उपाय से पकालिये जाते हैं उसी प्रकार जो कर्म अपने 


(२१२ ) भाव संग्रह ' 
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समय के अनुसार स्थितित्ंध पूर्ण होने पर अपना' फल देकर 
दिर जाते हैं नष्ट हो जाते हैं उसको विपाकजा निज्जरा कहते हैं ! 
विपाक का अर्थ फल देना है। फल देकर जो कम खिरते हैं 





डसको विपाक निज्जरा कहते हैं | तथा जो कर्म बिना फल दिये 
तपश्चरण के द्वारा नष्ट कर दये जाते हैं वह अविपाक निर्जरों 
कहलाती है | इस प्रकार निजरा के दो भेद हैं । 

इस प्रकार निर्जरा का स्घरूप कहा ! 


अब आगे मोक्ष का स्वरूप कहते हैं | 


शिस्पेस कम्म मुकी सो मुकखों जिशतरेहिं पएणत्तों ! 
रायदोसामावे सहाव थकस्स ओवस्स | 

निः शेष कर्म मोन्तः स मोच्ः जिनवरेः प्रज्॒प्तः | 
रागढ्ध पाभावे स्वभाव स्थितस्य जीवस्य ||३४६॥ 


अर्थ--जो जीव राग हं प का सर्वथा नाश कर देता है और 
अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो जाता हे उस समय जो समस्त 
कर्मा का सर्वथा नाश हो जाता है उसको भगवान जिनेन्द्रदेव 
मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्दका अर्थ छूटना है । यह आत्मा जो 
अनादि काल से कर्मो से बंधा हुआ है वह जब राग द्वपष के 
अभाव होने पर और शुद्द स्वभाव में लीन होने पर समस्त कमा 
से छूट जाता है तब उसको मुक्त जीव कहते हैं। मुक्त होने पर 
कर्मा के साथ साथ शरीर भी नष्ट हो जाता है । 


भाव रुग्रह ( २२३ ) 


जी >ह जी जी--त ली ०ली >> 


सो पूण दुबिदों मणिओ एकदेसो य सव्वमोक्खों य । 
देसो चउघाइखए सच्चो शिस्प्रेस यासम्पि ॥ 

स पुनः द्विविधो मणितः एकदेशश्व स्वंभोष्तथ । 

देशः चतुर्ातिक्षये सबः निःशेषनाशे ॥३४७॥ 


अर्थ--वह मोक्ष दो प्रकार है। एक देश और स्वदेश । 

चारों घातिया कर्मा का नाश हो जाना एक देश मोक्ष है और 
समस्त कर्मा का नाश हो जाना सबदेश मोक्ष है। भावा«-इन 
समस्त कर्मा में घातिश कर्म सबसे ग्रवल हैं | इन का जब नाश 
हो जाता है तब शेप कर्मो का नाश अवश्य ही होता है| इनमें 
किसी प्रकार का संदेह नहीं है । तथा घातिया कर्मा के नाश होने 
पर यह जीव बीतराग स्वज्ञष हो जाता है। अनंत दर्शन अनंत 
ज्ञान अनंत सुख और अनंत बवीये ये चार अनंत चतुष्टय प्रगट 
हो जाते हैं और फिर वे अनंत चतुष्टय अनंतानंत काल तक 
रहते हैं । इन्हीं कारणों से वे भगवान एक देश मुक्त कहलाते 
हैं | जब तक आयु कम रहता है तब तक वे उस अवस्था में रहते 
हैं आयु कम पूर्ण होने पर वे अवश्य मुक्त हो जाते हैं | 








इस ग्रकार मोक्ष का (वरूप कहा | 

अब आगे अत में फिर सम्यर्दशन का स्वरूप कहते हैं | 
एए सत्तपयारा बिशदिट्ठा भासिया पए तथा | 
सदृहृ३ जो हु ओऔबो सम्माइट्ठी इवे सो हु ॥ 


कर 


(२२४ ) भाव-सग्रह 
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एतानि सप्त प्रकाराणि जिन दृष्टानि भमणितानि पया तक्वानि ' 
अ्रदधाति यस्तु नीवः सम्यग्दष्टिः भवेत्‌ स तु ॥३४८॥ 
अथ--इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के कट्टे हुए सात तत्त्वों 
का स्वरूप अत्यंत संक्षेप से मैने कहा | जो जीब इन सातों तत्त्वों 
का श्रद्धान करता है वही सम्यम्ट्रष्टी पुरुष है । 
अविस्यि सम्मादिटठी एसो उत्तो पया समासेण । 
एत्तो उड्ढं वोच्छ॑ सपासदों देस विरदों य । 
झविरत सम्यस्टष्टि: एप उक्कः मया सपासेन । 
इत्र ऊध्य बच््ये सपासतो देश विरतं च ।३४६। 
आगे--इस प्रकार मेने अत्यंत संक्तेप से अविरत सम्यर्टप्टी 
नाम के चौथे गुण स्थान का स्वरूप कहा । अब इससे आगे 
संक्षेप से ही देश विरत अथवा विरताविरत नाम के पांचवें गुण 
स्थान का स्वरूप कहते हैं । 


इस प्रकार अविरत गुण स्थान का स्वहूप समाप्त हुआ ! 


भाव संग्रह (२२४ ) 
आगे पांचवें विरताविरत गुण स्थान का स्वरूप कहते हैं। - 


पंचपय॑ गुणठाणं विरयाविरटत्ति णापयं सणियं। 

तत्थवि खय उवसपिओ खाइओो ढवसमों चेव ॥ 

पचमक गुणस्थानं विर्ताविर्त इति नामक॑ मणितम्‌ । 

तत्रापि क्षायोपशमिकः क्ञायिकः ओपशपिकश्य ||३४०॥। 
अर्थ--भगवान जिनेन्द्रदेव ने पांचवें गुणस्थान का नाम 


विरताविरत बतलाया है।तथा उसमें औपशमिक क्ञायिक और 
क्ञायोपशमिक भाव होते हैं । 


आगे विरताविरत का अथ बतलाते हैं । 


जो तसवहाउ बिरओओ णो विरझो तह य थाबरबहाओं । 

एक समयम्मि ज्ीबो विश्याविरठत्ति जिशु कहई ॥ 

यस्त्रसवधाद्वितो नो विरतस्तथा च स्थावस्वधात्‌ । 

एक सपये ज्ञीबो विरताविरत इति ज्ञिनः कथयति ॥३४१ 
अर्थ--जो जीव त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर देता है 

ओर स्थावर जीबों की हिंसा का त्याग नहीं करता वह जीव एक 


ही समय में विरत और अविरत वा विरताविरत कहलाता है 
ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है । 


इलयाइथावराण अत्थिषवित्तित्ति विरदि इयराणं | 
मूलगुणट्‌ठ पउत्तो वारह वयभूसिश्रो हु देसनई | 


( २२६ ) भाव-संग्रह_ 
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इलादि स्थावराणा मरित ग्रवृत्तिरिति विरतिरितरेषाम्‌ । 
मूलगुणाष्ट प्रयुक्षो दादशत्रतभूषितों हि देशयतिः ॥३५२॥ 


अथ--पांचवें गुण स्थान में रहने वाले विरताविरत जीचों 
की प्रवृत्ति प्रथवी जल अग्नि वायु बनस्पति आदि स्थावर जीबों 
के घात करने में होती है इसलिये बह इन स्थावर जीबों के बात 
का त्याग नहीं कर सकता, शेष त्रस जीबों के घात का त्याग कर 
देता है | इसलिये एक देश यति अथवा विरता विरत श्रावक कहलाता 
है वह श्रावक आठों मूलगुणों को धारण करता है और बारह वुत्तों 
से विभूषित रहता है । मद्य का त्याग, मांस का त्याग शहद का 
त्याग, रात्रिभोजन का त्याग, बडफल, पीपलफल, गूलर, पाकर 
फल, अर जीर फल इन पर्चचों उदंवरों का त्याग, अतिद्न प्रात: काल 
पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना, जीवों की दया पालन करना 
ओर पानी छान कर पीना ये आठ मूल गुण कहलाते हैं. । श्रावकों 
के लिये इनका पालन करना अत्यावश्यक है | 


आगे अनुक्रम से बारह बुर्ता का स्वरूप कहते हैं । 


टंसाविरई सच अद्दत्तपरिवज्जणं च धूलवय्य॑। 
परपद्िलापरिहारों परिदमाशं परिगगहस्सेव ॥ 
हिंसाविरतिः सत्यं भरदत्तपरिवजनं च स्थृलब्रतम्‌ । 
पर परद्िलापरिद्ारः परिमाणं परिग्रहस्येव ||३५३॥ 


जी - 





भाव-संग्रह (२२७ ) 
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अर्थ--त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना, सत्य बोलना, 
बिना दिये हुए पदार्थ को कभी प्रहण न करना, परस्त्री सेबन 


त्याग और परिग्रह का परिमाण करना ये पांच अणुव॒त कहलाते 
हैं । 


दिसिविदिसि पचखारंं अणत्थदंडाण होह परिदारों | 
मोओपमभोयसंखा ए एह गुणव्वया तिणिण ॥ 

दिग्विदिक्‌ प्रत्याख्यानं अनर्थदण्डानां मवति परिहारः । 
भोगोपभोगे संख्या एतानि द्वि गुणव॒तानि त्रीणि ॥३४४॥ 


अर्थ--दिशा विदिशाओं में आने जाने का नियम धारण 
कर उनकी सीमा नियत कर शेष दिशा बिदिशा में आने जाने 
त्याग करना, पांचों प्रकार के अनथे दंडों का त्याग करना, भोगोप 
भोगपदार्था की संख्या नियत कर शेष भोगोप भोग पदार्थों का 
त्याग कर देना ये तीन गुण बत कहलाते हैं। भावाथ--चार 
दिशाए', चार विदिशाए' , ऊपर नीचे ये दश दिशाए' कहलाती हैं. 
इनकी सीमा की मर्यादा नियतकर उसके बाहर नहीं जाना 
चाहिये । पाप रूप कार्यो का उपदेश देना, हिंसा करने के उपकरणों 
का दान देना, दूसरे का बुरा चिंतन करना, मिथ्याशास्रों का 
पढना सुनना औरपंच स्थावरों की व्यर्थ हिंसा करना ये पांच 
अनर्थ दंड कहलाते हैं, इनमें पाप तो श्रधिक लगता है परंतु लाभ 
कुछ नहीं दोता ऐसे इन अनर्थ दंडों का त्याग कर देना चाहिये । 
जो एक बार काम में आबें ऐसे भोजनादिक, भोग हैं। और जो 


(२९८) भाव-संग्रह 
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बार बार काम आवे ऐसे बस्त्रादिक उपभोग हैं | इन सब की 
संख्या नियत कर लेनी चाहिये | ये तीन गुणबूत कहलाते हैं । 
इनसे अखुबूतों के गुण बढ़ते हैं इसलिये इनको गुणबृत कहते 
हैँ 


देवे थुवई तियाले पव्वे पच्वे सुपोसहोवासं । 

अति हीण संविभागो मरणते कुणइ सल्लिहरणं || 

देवान्‌ स्तोति त्रिकाले पव॑णि पव॑णि सुप्रोषधोपवासः ! 
अतिथीना संविभागः परणान्ते करोति सल्लेखनाम्‌ ||३४४५/।| 


अथ्थ--प्रातः काल मध्याह् काल संध्याकाल इन तीनों समय 
में पंचमेष्ठी की स्तुति करना, प्रत्येक महीने की दो अष्टमी दो 
चतुदंशी इन चारों पर्बों में प्रोषधपवास करना, प्रति दिन अतिथियों 


१ 

को दान देना और सल्लेखना धारण करना ये चार शिक्षा बुत 

कहलाते हैं । इस प्रकार पांच अणुवृत तीन गुणवृत और चार 

शिक्षावृत ये बारह अगुव॒त कहलाते हैं | देश वृती श्रावअक्र को आठ 
मूलगुश और थे बारह वृत अवश्य धारण करने चाहिये | इन 
बारह व़रतों को उत्तर गुण भी कहते हैं । 

१. मित्रे कल्त्रे विभवे तनूजे सौख्ये ग्रह यत्र बिहाय मोहं | 
संस्मयते पंचपदं स्वचित्त सल्‍्लेखना सा विहिता मुनीन्‍्दे: ॥। 
अर्थ--मित्र स्त्री विभूति पुत्र सुख गृह आदि सबसे मोहका 

त्याग कर अपने हृदय मैं पच परमेष्ठी का स्मरण करना सल्लेग्बना 

है| ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है । 


भाव-संग्रह ( २२६ ) 
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आगे मूलगुण बतलाते हैं । 


पहुमज्जमंस विरई चाओ पृण उयंवराण पंचणहं । 
अगय्ठेदे घूलगुशा इरंति फुड देश विस्यम्पि ॥ 
प्रधुपध्यमांस बिरतिः त्याग! पुनः उदम्वराणां पंचानाम्‌ । 
श्रष्टवेते मूलगुणा भवन्ति स्फुट देशविर्ते ॥३५६॥ 
अथ--मद्य मांस मधु का त्याग और पांच उद्ंबरों का त्याग 
येदेशविरतियों के आठ मृलगुण कहलाते हैं । 
आगे इस गुणस्थान में होने वाले ध्यान बतलते हैं । 


अट्रउदद' कारण मदद अत्थित्ति तम्हि मुणठाणे । 

वहु आरंभपरिग्गह जुत्तस्स य ख॒त्यि त॑ धम्मं ॥ 

झाते रोद्र' ध्यानं भद्र' अस्तीति तस्मिन्‌ गुणस्थाने । 

वहवारम्भ परिग्रह युक्षस्य च नास्ति तद्धम्यंम्‌ ॥३४७॥ 
अथ--इस पांचवें गुशस्थान में अत्त ध्यान रौद्रध्यान और 

भद्रध्यात ये तीन प्रकार के ध्यान होते हैं इस गुणस्थान वाले 


जीव के बहुतसा आरंभ होता है और बहुतसा ही परिश्रह होता है 
इसलिये इस गुशस्थान में धस्यध्यान नहीं होता । 


धम्मेद्रएण जीवो असुहं परि चयह सुधगई लेई । 
कालेण सुब्ख पिललइ इदियवल कारणं जाणि ॥ 


( २३० ) भाव संग्रह 
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घर्मोदयेन जीवो5शुम परित्यज्ञति शुभगति प्राम्नोति ! 
कालेन सुख॑ पिज्ञति इन्द्रियवल कारणं जानीदि ३४८ 
अथे--धम सेवन करने से इस जीव के अशुभ परिणाम और 
अशुभ गतियां आदि नष्ट हो जाती हैं | और शुभ मति प्राप्त होती 
है। तथा समयानुसार इन्द्रियों को बल देने वाला सुख प्राप्त होता 


हे । 


आगे आहत ध्यान को बतलाते हैं । 


इटठ विश्योए अट्ट उप्पज्जडइ तह अधिरट्ठपंतोए । 
रोय पकोवे तहय॑ शियाण करणे चउत्थ॑ तु ॥ 

इृष्ट वियोगे आंत उत्पद्यते तथा अनिष्ट संयोगे । 
रोगप्रक्ोपे ठवीयं निदानऋरणे चतुथे तु ॥३५६॥ 


अथ--किसी इष्ट पदार्थ के वियोग होने पर उसके संयोग 
का चिंतवन करना पहला आतेध्यान है । किसी अनिष्ट पदार्थ के 
संयोग होने पर उसके वियोग होने का बार बार चितवन करना 
दूसरा आतंध्यान है । किसी रोग के प्रकोप होने पर उसको दूर 
करने के लिये बार बार चिंतवन करना तीसरा आतंध्यान है और 
निदान करना चौथा आतेध्यान कहलाता है । 





१. जिनेज्या पात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः। 
भद्गज्यानं स्मृतं तद्धि गृहर्माश्रयात्‌ बुधे:॥ 


हि भाव-संग्रह (२३१ ) 
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अच्ज्काण पउत्तो वंघर पावं णिरंतरं जीवो । 

परिणण य तिरियगई को विणरो जाइ तज्माणें ॥ 

आतेध्यान युक्रो वध्नाति पाप॑ निरन्तर ज्ञोवः | . 

मृत्तता च तियेग्गतिं' कोषपि नरो यातितद्धयाने |३६०॥ 
अर्थ--इस आतंध्यान के करने से यह जीव निरंतर पाप कर्मों 

का वंध करता रहता है | तथा कोई कोई मनुष्य इस आतेध्यान 

के करने से तियच गति को प्राप्त होता है । 

रूद' कसाय सहिय॑ जीबो संभवह हिंसयाशंद 

मोसारांद॑ विदियं थेयाणंद  पुणी तइय॑ ॥ 

रुद्र कपाय सहित जीवः संभवति हिंसानन्दम्‌ । 

मपानन्द ट्वितीयं स्तेयानन्द पुनस्ततीयम्‌ ।३६१॥ 

हवइ चउत्थं कारण रुद णामेण रकक्‍बणाणंदं। 

जस्स य पराइप्पेण य णरयगई भमायणो जोवो ॥ 


भवति चतुर्थ ध्यान रोदर' नाम्ना रक्षणानन्दम्‌ 
यस्प च प्राहात्म्येन नरकगदिभाजनो ज्ीवः ॥३६२" 


अथे-भगवान जिनेन्द्रदेव को पूजा करना, पात्रदान देना, तथा 
समयानुसार पूजा और दान की विधिकरना भद्र॒ध्यान कहलाता 
है | ऐसा ध्यान यथोचित गृहस्थ धर्म में ही होता है। इसी लिये 
विद्यान लोग इसे धम्यध्यान कहते हैं । 
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अथे--जिस जीव की कषायें अत्यंत तीत्र होती हैं उसके 
रैद्रध्यान होता है। उस रौद्रध्यान के चार भेद हैं । हिंसा में 
आनंद मानना हिंसानंद सैद्रध्यान है। भूठ बोलने में आनंद 
मानता झषानंद आतंध्यान है। चोरी में आनंद मानन्प्य स्तेया- 
नंद नामक तीसरा आतंध्यान है | तथा बहुतसे परिग्रह की रक्ता 
में आन्नद मानना रक्षणानंद वा परिग्रहानंद नाम का चौथा आते- 
ध्यान है। इस रोद्रध्यान का चितवन करने से यह जीव नरक का 


पात्र होता हे | 

गिहवाबाररयाणं गेहीणं इंदियत्थ परि कलियं । 

अइज्फाणं घायह रुद्द वा मोह छण्णाणं | 

गृहव्यापार रतानां गेद्दिनामिन्द्रियार्थ परिकलितम्‌ । 
आतंध्यानं जायते रोद्र' वा पोहच्छन्नानाम ॥३६३॥ 

अर्थ--जो ग्रहस्थ घर के व्यापार में लगे रहते हैं और 

इन्द्रियों के विषयभूतपदार्था में संकल्प विकल्प करते रहते हैं 
उनके आतंध्यान होता है तथा जिनके मोहनीय कमे का तीत्र 
उदय होता है उनके रोद्रध्यान होता है । 

भाणेहिं तेहिं पाव उप्पणएं त॑ खबद भदभाणेण । 

जीवो उबसेप जुत्तो देस जई णाणसं पएणोी ॥ 
: ध्याने स्तेः पाप॑ उत्पत्नं तत्वपयति भद्रध्पानेन । 

प्लीवः उपशप युक्रों देशयतिः ज्ञानसम्पन्नः ॥३६४॥ 


+. 55 मन 2 

अथ--इन आतेष्यान और रौद्रध्यान से जो पाप उत्पन्न होता 
है उसको यह उपशम परिणासों को धारण करने बाला और 
सम्यस्ज्ञान का धारण करने वाला देश ब्रती श्रावक अपने भद्र- 
ध्यान से नाश कर देता है | 


आगे भद्र॒ध्यान को कहते हैं । 


भदस्स लक्खण पुण धर्म चिंतेह भोयपरिसुकों । 

चिंतिय धर्म सेवह पूणरवि भोए जहिच्छाए ॥ 

भद्रस्प लक्षणं पुनः धर्म चिन्तयति भोग परिम्ुक्कः । 

चिन्तयित्वा धर्म सेवते पुनरपि मोगान यथेच्छया ॥३६५॥ 
अरथ--जो जीव भोगों का त्याग कर धर्म का चिंतवन करता 

है, और धर्म का चिंतवन करता हुआ भी फिर भी अपनी इच्छा- 

नुसार भोगों का सेवन करता है उसके भद्रध्यान समझना 

चाहि + । भावार्थ-भोगों का सेवन करता हुआ भी जो धम्येध्यान 

घारण करता है उसे भद्॒ध्यान समझना चाहिये | 


आगे धम्यध्यान के भद बतलाते हैं । 


धम्मज्फाण मणियं झ्ाणापायाविवाय विचयं च । 
संठाणं विचयं तह कहिय॑ का समासेण | 
धम्यध्यानं भणितं आज्ञापायविपाकविचयं च। 
संस्थान विचयं तथा कथित ध्यानं समासेन ॥३६६।॥ 
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कु 





अर्थ--आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और 
संस्थान विचय ये चार अत्यंत संक्षेप से धम्येध्यान के भेद हैं । 


छ (९ 
आगे आज्ञाविचय धम्यध्यान का स्वरूप कहते हैं । 


छदृव्वणवपयत्था सत्तवि तच्चाईं भिशवरणएणाण । 
चिंतर विसय विरत्तो आयणा विचय॑ तु त॑ मणियं ॥ 
पड्द्रव्यनवपदार्थान्‌ सप्तापि तत्ततानि निनवराक्षया । 
चिन्तयति विषयविरक्कः आज्ञाविचयं तु तदू भणितम्‌॥३६७॥ 
अरथ--जो मनुप्य इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर भगवान्‌ 
की शआज्ञा प्रमाण छह द्रव्य, नौ पदार्थ और स्रात तत्त्वों का 
चिंतवन करता है उसको आज्ञा विचय नाम का पहला धरम्येध्यान 
कहते हैं । 
आगे अपाय विचय को कहते हैं । 


झमुह कम्मसर्स णासो सुहस्स वा हवेइ केणुवाएश | 
इय चितंतसस हवे अपाय विचयं पर भार ॥ 

पु 
अशुभकमंणः नाशः शुभस्य वा मवति केनोपायेन ! 
एतच्चिन्तयतः भवेदपायविचय॑ पर ध्यानम्‌ ॥३६८॥ 


अर्थ--अपाय शब्द का अथ्थ नाश है । इन अशुभ कर्मा का 
नाश किस उपाय से होगा अथवा शुभ कर्मा का आस्त्रव किस 


भाव-संग्रह (२३५ ) 

3#६४७०>> 3 >> >>््ल्न्जन्व्ल्प्खल्श््ख्ल्जिचजजलज जि जज जज ४७४ ४४५ 

उपाय से होगा इस प्रकार जो जीव चिंतवन करता है उसका वह 

ध्यान अपाय विचय नाम का दूसरा उत्तम धम्येध्यान कहलाता है । 
आगे विपाक विचय को कहते हैं । 


असुद्द सुहस्स विवाओ चिंतर जीवाण चडढगह्गयाणं । 
विवायविचयं भार मणिय॑ त॑ जिणवरिंदेहिं ॥ 
७ ५ [का गंव 

अशुभ शुभस्थ विपाक॑ चिन्तयति नोवान। चतुगंति गवानाम्‌ | 
विपाक विचयं ध्यानं मणितं तज्जिनवरेन्द्रः ॥३६६॥ 

अथ--चारों गतियों में परिभ्रमण करने वाले जीवों के शुभ 
कर्मो के उदय को तथा अशुभ कर्मों के उदय को जो चिलब्नन 
करता है उसका वह ध्यान विपाकविचय कहलाता है। ये जीब 
अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के उदय से ही सुख्न दुःख भोगते 
हैं ऐसा चितवन करना और इन दुखी जीवों का दुःख किस प्रकार 
दूर हो, ये श्रेष्ठ मार्ग में किस प्रकार लगें इस प्रकार का चितबन 
करना आपाय विचय नाम का तीसरा धम्यध्यान है 


आगे संस्थान विचय को कहते हैं । 
अह उड्ढतिरिय ल्ोए चिंतेइ सपज्जय ससंठाणं । 
विचयं संठाण स्स य भणिय॑ कारण समासेण ॥ 
अध उध्व तियंग्लोक॑ चिन्तयति सपययं ससंस्थानम्‌ । 
विचयं संस्थानस्थ च मणितं ध्यानं समासेन ॥३७०॥ 
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अथे--संस्थान आकार की कहते हैं | लोक के तीन भाग है 
अधो लोक, मध्य लोक वा तिय्ग्लोक और ऊध्वलोक इनका 
चिंतवन करना तथा इनमें भरे हुए पदार्थों का उनकी पर्यायों का . 
उन सबके आकारों का चितवन करना अत्यंत संक्षेप से संस्थान 
बिचय नाम का चौथा धम्येध्यान कहलाता है । 


आगे यह धम्थंध्यान कहां होता है सो कहते हैं । 


मुकक्‍्खं धम्मज्काणं उत्त' तु पमायविरहिए ठाणे । 

देस बिरए पम्त्त उवयारेणेव णायव्वं ॥ 

मुख्य धर्मध्यानसु क्व' तु प्रमादविरहिते स्थाने । 

देश विरते प्रमत्त उपचारेणेव ज्ञातव्यम्‌ ॥३७१॥ 
अर्थ--यह धरम्यध्यान मुख्यता से प्रमादरहित सातवें गुण 

स्थान में होता है तथा देश विरत पांचवें गुणस्थान में और प्रमत्त 

संयत छठे गुगा स्थान में भी यह धम्यध्यान उपचार से होता है। 

ऐसा सममना चाहिये 


आगे दूसरे प्रकार से धम्यध्यान का स्वरूप कहते हैं । 


ददलकखण संजुत्तो अहृवा धम्मोत्ति वण्णिओो सुत्त । 
चिंता ज्ञा तस्स हवे भणियं त॑ धम्मकाणुत्ति । 
दशलकणसंयुक्रो5थवा धर्म इति व्शितः छत्रे । 

चिन्ता या तस्य मवेत्‌ मणितं तद्मध्यानमिति ॥३७२॥ 
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अर्थ--अथवा सिद्धांत सूत्रों में उत्तमक्षमा आदि दश प्रकार 
का धर्म बतलाया है उन दशों प्रकार के धर्मो का चिंतवन करना 
भी धम्यध्यान कहलाता है । 


अह्दवा वत्थुसहावों धम्म॑ वत्थू पुणो न सो अप्या । 
भायंतारं कद्दिय॑ धम्मज्कारं प्रशिदेद्दि ॥ 
अथवा वस्तुस्वमावों धर्म: वस्तु पुनश्च स भात्मा । 
ध्यायमानानां तत्‌ कथित धम्यंध्यानं घुनीन्‍्द्रों! ॥३७३॥ 
अर्थ- वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं. तथा बस्तुओ्रों में 
वा पदार्थों में मुख्य वस्तु वा मुख्य पदार्थ आत्मा है| इसलिये 
उस आत्मा का ध्यान करना तथा उस के शुद्ध स्वरूप का ध्यान 
करना धम्य्ध्यान है। ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है । 


आगे इस धम्येध्यान के दूसरे प्रकार के भद बतलाते हैं । 
त॑ फुड दुविह भणियं सालंब॑ तह पुणो अणालंबं । 
सालंब॑ पंचणह परमेट्टीणं सरूवे तु।। 
तत्स्फूट द्विबिधं मणितं सालम्वं तथा पुनः अनाहछ्मम्बम्‌ । 
सालम्बं पंचानां परमेष्टिना स्वरूप तु ॥३७४॥ 
अर्थ--बह धम्यध्यान दो प्रकार है एक आलंवन सहित और 


वूसरा आलंबन रहित। इन दोलनों में से पंच परमेष्ठी के स्वरूप 
का चितबन करना है उसको सालंब ध्यान कहते हैं । 
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आगे अनुकमसे षंच परमेष्टियों का स्वरूप कहते हैं । 


हरिरइ्य पा्रवसरणों अट्ठपरह्ापाडिहेर संजुत्तो | 
सियकिरणविप्फुरंतो कायव्वों अरूइपरमेष्ठी ॥ 
हरिरचितसमरशरणाबष्ट पह्मप्रातिद्ाय संयुक्ः | 
सितकरणेन विस्फूरन ध्यातव्यो5हंत्परमेष्ठी ॥३९४॥ 
अर्थ--जो इन्द्र के द्वारा बनाये हुए समवसरण में विराजमान 
हैं तथा आठ महा प्रातिहार्या से सुशोभित हैं और जो अपनी 
प्रभाकी श्वेत किरणों से देदीप्यमान हो रहें हैं ऐसे भगवान 
जिनेन्द्रदेव को अरहंत परमेष्ठी कहते हैं. ऐसे अरहंत परमेष्ठी 
का ध्यान करना चाहिये । 


णट्ठुट्ठ कम्मंधो अटठगुणट्टो य लोयसिहरत्थों । 

सुद्बों णिच्चों सुहयों कायब्वों सिद्धपरमेष्ठो ॥ 

नशहष्ट कर्मबन्‍्धो5ष्टगुणस्थर्च लोक शिखरस्थः । 

शुद्वों नित्यः सच्मः ध्यावब्यः सिद्धपरमेष्ठी (३७६।॥ 
अर्थ--जिन के आठों कर्म सर्वथा नष्ट हो गये हैं, जो 

सम्यक्त्व आदि आठगुणों से सुशोभित हैं, लोक शिखर पर 

विराजमान हैं, जिनका आत्मा अत्यंत शुद्ध है, नित्य है, और 


सूक्म है ऐसा आत्मा सिद्ध परमेष्ठी है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान 
करना चाहिये | 


भाव संमह ( २३६ ) 


है हल -ीी> जज जल 





!छत्तीस गुशसमग्गी खिच्च॑ आयरह पंच आायारो | 
सिस्पागुग्गह कुसलो मणिओ सो द्रिपरमेट्टी " 
पट त्रिशद्गुणसमग्र: नित्यं भ्राचरति पंचाचारम । 
शिष्यानुग्रहकुशलः भणितः से सरिपरमेष्ठी ॥३७७॥ 

अर्थ- जो छत्तीस गुणों से सुशोभित हों जो ज्ञानाचार, 
इशेनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तप आचार इन पांचों आचारों 


का प्रतिदिन पालन करते हैं तथा जो शिष्यों के अनुग्रह करने 
में अत्यंत कुशल होते हैं उनको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं । 





१--बारह तप, द्श धर्म, पांच आचार, छह आवश्यक, तीन 
गुप्ति ये छत्तीस गुण आचार्य परमेष्ठी के हैं । 


अथवा आचाये परमेष्टी के ये भी छत्तीस गुण हैं । 


१ पंचाचार का पालन करना २ आधारवत्त्व ३ व्यवहारित्व 
४ प्रकारकत्व ५ अपायोपायोपदेशकत्व ६ उत्पीलक ७ अपरिश्राविता 
८ निर्वाप॥क ६ नग्नत्व १० उरं शिकाहारत्यागत्व ११ शय्याघराश- 
नविवर्जितबृत्तिता १९ राजपिंडग्रहण॒विवर्जितवृत्तिता १३ कृतिकमनि- 
रतत्त्व १४ ब्तारोपणयोग्यत्व १४ सर्बब्येप्रता १६ प्रतिक्रमणपंडिता- 
चार्यता १७ मासेकवासिता १८ वार्षिकयोगयुक्तत्व १६ अनशनतपोः 
युक्त्य २० अवमौदर्यतपोपुक्कता २! वृत्तिपरिसंस्यानसहितत्त्व २२ 
रसपरित्यागपरिपुष्टता २३ विविक्तशय्यासनतपोयुक्तता २४ कायक्नोश 
तपोयुक्तता २५ प्रायश्चित्ताचायंता २६ विनयनिरतत्त्व २७ वैयाबृत्ति- 


( २४५ ) भाव-संग्रह 
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संयुक्तता २८ स्वाध्यायधारकता २६ व्युत्सगेसहितता ३० ध्याननि- 


छता ३१ सामायिकसहितत्व ३२ स्तवननिरतता ३३ बंदनानिरतता 
३४ प्रतिक्रमणनिरतता ३४ प्रत्याख्याननिरतता ३६ कायोत्सगंसंगर्व । 


आचाये परमेष्ठी के रत्तीस गुण 


१ पंचाचार गुण--जो दर्शना चार, ज्ञाना चार, चरित्रा चार, 
तप अचार, और वीर्याचार इन पांचों आचारों को स्वयं पालन 
करें और अन्य मुनियों से पालन करावें | 
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२ आधारवत्व गुण--जो ग्यारह अ'ग नौ पूर्व अथवा द्श 
पूर्व अथवा चौदह पूर्व श्रुतक्ञान को जानने वाले वा धारण करने 
वाले हो । 


३ व्यवहारित्व गुण--जो सामायिक, छेदो परथापना, परिहार 
विशुद्धि, सूक््म सांपराय और यथाख्यात इन पांच प्रकार के चारित्र 
को पालन करें तथा अन्य मुनियों से पालन कराबे । 


४ प्रकारकत्व गुण--समाधि मरण धारण करने वाले क्षपक 
साधु के लिये परिवार का काम करना उनकी परिचर्या करना 
प्रकारकतागुण है । 


४ आपायापायोपदेशकत्व गुण--आलोचना करने वाले 
मुनियों के चित्त में यदि कुछ कुटिलता भी हो तो भी उनके गुण 
दोष दोनों को प्रकट कर दोषों का स्पष्ट करलेना | 


भाव-संग्रह (२४१) 


६ उत्पीलक गुण--जिन भुनियों के हृदय में कुछ कुटिल्नता 
हो और उन्होंने अपने अतिचारों को अपने मन में छिपा रक्खा हो 
उन श्रतिचारों को भी अपनी कुशलता से बाहर प्रकट करालेना । 








७ अपरिख्राविता गुण-जिस प्रकार पीया हुआ रस बाहर 
नहीं निकलता उसी प्रकार किसी क्षपक मुनिने अपनी आलोचना 
में जो दोष कहे हैं उनको कभी प्रकट नहीं करना ! 

८ निर्वापक गुण--जो समाधिमरण घारण करने क्षपक साधु, 
क््धा तृषा आदि परीषहों से दुखी हो रहे हों उनके उस दुःखको 
अनेक प्रकार की कथा सुनाकर दूर करना और इनको समाधि- 
मरण में दृढ करना | 

६ नग्नत्व गुण--सूती ऊनी रेशमी वृक्ष के पत्ते छाल आदि 
सब प्रकार के बस्त्रों का त्याम कर नग्न वा दिगम्बर अवस्था 
धारण करना | | 

१० उ्दे शिकाहारत्यथाग गुण--जो उद्द शयुक्त आहार के त्यागी 
हों एबं अन्य श्रमणों के लिये किये हुए आहार के भी स्यागी हों | 

११ शय्याधरासन विवजित गुण--जो शय्या प्रथ्वी आसन 
सबके त्यागी हों उनका संस्कार आदि भी न करते हों । 

१२ राज पिंड ग्रहण विर्वजित गुण- जो राजा मंत्री सेनापति 
कोतवाल आदि का आहार न ग्रहण करते हों 


१३ कृति कर्म निरत गुण--जो छ्ों आवश्यकों को स्वय॑ 


( २४२ ) भाव-संग्रह 
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पालन करते हो तथा अन्य मुनिर्यों से कराते हों । 

१७ ब्रतारोपण योग्य गुण--उह्दे शयुत्त आहार का त्याग 
करने वॉले दिगम्बर अवस्था धारण करने वाले और पंच परमेष्ठी 
की भक्ति .करने वाले आचार्य स्वयं त्रत पालन करने और अन्य 
मुनियों को दीक्षा देकर महात्रतों को धारण कराने की योग्यता 
रखना | ह 

१५ सर्वे ज्येसष्ठत्व गुण--जो आयिका कुल्लकक साधु उपाध्याय 
आदि सब से अधिक श्रेष्ठता धारण करते हों । 


१६ प्रतिक्रमण पंडितत्व गुण--जो आचाये मन वचन कायसे 
किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर उसकी शुद्धि के लिए 
प्रति क्रमण करने की दक्षता धारण करने वाले हों | 

१७ मासेकवासित्वगुण--जो मोह और छुख का त्याग करने 
के लिये किसी भी स्थान पर एक महीने से अधिक न रहते हों | 

१८ वार्षिक योग युक्तत्व गुण--जीवों की रक्षा के लिए वर्षा 
ऋतु में चार महीने तक एक ही स्थान पर रहना | 


१६ अनशन तपोयुक्तता गुण--इन्द्रियों को जीतने के लिये 
चारों प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास धारण करना | 


२० अवमोदय तपो युक्तता गुण--प्रमाद दूर करने के लिये 
वत्तीस ग्रास न लेकर दो चार दश आदि ग्रास हो लेकर अल्प 
आहार लेना । 


मावससंपरद (२४३) 

२१ वृत्ति परिसंख्यान गुए--आशा का त्याग करने के लिये 
किसी घर का अन्न आदि का संकल्प कर (यदि ऐसा धर होगा 
वा ऐसा दाता होगा वा ऐसा अन्न होगा तो आहार लूगा नहीं 
तो नहीं ऐसा संकल्प कर आहार के लिये निकलना | 





२२ रसपरि त्याग--दूध दही घी मीठा आदि रसों का त्याग 
करना । 

२३ विविक्तशय्यासन तप--जन्तुओं से रहित, रित्रियों से रहित, 
मनमें विकार उत्पन्न करने वाले कारणों से रहित गुफा सूना 
घर आदि एकांत स्थान में शय्या आसन आदि धारण करना | 


२४ काय क्लेशत्व गुण--प्रीष्म ऋतु में पर्वत पर, जाड़े के 
दिनों में बन में वा नदी के किनारे, वर्षा में वृक्ष के नीचे ध्यान 
धारण कर सुख की मात्रा दूर करने के लिये शरीर को कष्ट 
पहुँचाना । 

२५ प्रायश्रित्ताचारत्व गुण--लगे हुए दोषों को शोधन करने 
के लिये प्रायश्चित्त लेना और त्रतों को शुद्ध रखना । 


२६ विनय निरतत्त्व गुण-सम्यग्दश न ज्ञान चारित्र को धारण 


कर उनका विनय करना उपचार विनय करना रत्नत्रयको धारण 
करने वालों का विनय करना | 


२७ बेयावृत्तिख गुश--आचाय उपाध्याय साधु आदि दश 
प्रकार के मुनियों की शरीर जन्य पीडा-को दूर करने के लिये उनकी 
सेवा सुभ्रुषा करना । 


(२४४ ) भाव सप्रह 
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२८-स्वाध्याय धारकत्वगुण-बाचना, प्रच्छना; अनुप्रेत्ा, आम्नाय 
ओर धर्मों पदेश के द्वारा जिनागमका स्वाध्याय करना । 


२६ व्युत्सागेत्व गुण--वाह्याभ्यंतर परिग्रहों का त्याग करना, 
गुप्तियों का पालन करना । 

३० ध्यान निषवत्व गुण--आते रौद दोनों ध्यानों का त्याग 
कर धर्म्यध्यान वा शुक्तध्यान को धारण करना । 


३१ सामायिकत्व गुण - रागढ ष को दूर करने के लिये छह 
प्रकार का सामायिक करना | 


३२ स्तव निरतत्त्व गुण--प्रति दिन चौवीस तीथंकरों की 
स्तुति करना | 


३३ वंदना निरतत्त्व गुण--किसी एक तीथेकर की स्तुति 
करना | 
३४ प्रतिक्रमण निरतत्त्व गुण--ईयापथ शुद्धि के लिये श्रति- 


क्रमण करना | देवसिक प्रतिकमण करना पाक्षिक मासिक चातुर्मा- 
सिक वार्षिक प्रतिक्रमण करना | 


३५ प्रत्याख्यान निरतत्त्व गुण-पूर्वोपाजित कर्मा को नाश करने 
को , उदय में आये हुए कर्मों का नाश करने के लिये समस्त 
बिकारों का त्याग करना । 


३६ कायोत्सग संगतत्व गुण--निद्रा तंद्रा आदि दूर करने 
के लिये खग्डासन से योग धारण कर शरीर से ममत्व का त्याग 
करना | 


भाव-संग्रह दि न (२४४ ) 
अ्रज्फावयगुण जुमो धम्मोवदेसयारि चरियद्ठों । 
णिस्सेसागम कुसलो प्ररमेटटी पाठओं काश्रो ॥ ' 
अध्यापनगुणयुक्तो धर्मोबदेशकारी चर्यास्थः । 


निःशेषागपकुशलः परमेर्ठी पाठकों ध्येयः ॥३७८॥ 





अथ--जो मुनि अध्यापन काये में शिष्ष्यों को पढ़ाने में 
अत्यंत निपुणा हैं जो सदा काल धर्मोपदेश देते रहते हैं जो अपने 
चारित्र में स्थिर रहते हैं और जो समस्त आगम में कुशल होते 
हैं अथवा जो द्वादशांग के पाठी होते हैं उनको उपाध्याय परमेष्ठी 
कहते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिये । 


उरगतवतविय गत्तो तियाल ओएण गमषिय अहरत्तो | 
साहिय मोक्खस्स पश्भो काओ सो साहु परमेट्टी | 
उग्रतपस्तपितगात्रः त्रिकालयोगेव गणिताहोंरात्रः | 
पाधितमोच्पदः ध्येयः स साधुपरमेष्ठी ३७६) 

अर्थ--जो प्रतिदिन तीम्र तपश्चरण करते हैं. प्रतिदिन त्रिकाल 
योग धारण करते हैं और सदा काल मोक्त सार्ग को सिद्ध करते 


रहते हैं. उनको साधु परमेष्ठी कहते हैं | ऐसे साधु परमेष्ठी ध्यान 
करने योग्य हैं । 


आधचाये परमेष्ठी अपने शिष्यों को प्रायश्श्रिच्त देकर उनके ब्रततों 
को निर्दोष कहते हैं यह शिष्यों का सब से बडा उपकार है । 


(२४६ ) भाव-संप्रह 
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आगे इन के ध्यान करने का फल्न कहते हैं । 
एवं त॑ सालंब धम्पज्काणं हवेइ नियमेण | 
कायंताणं जायइ विशिज्जरा असुदृकम्माणं ॥ 
एवं तत्सालम्वं धरध्यानं भवति नियमेन | 
ध्यायपानानां जायते विनिज॑रा अशुभकर्मशाम्‌ ॥३८०॥ 
अर्थ--ऊपर लिखे इन पांचों परमेष्ठियों का ध्यान करना 
नियम पूर्वक आलंवन सहित धर्म्यध्यान कहलाता है । इन पांचों 


परमेष्ठियों का ध्यान करने से अशुभ कर्मो की विशेष निजरा 
दोती है । 


आगे निरालंब ध्यान के लिये कहते हैं. 


ज॑ पुणु वि निरालंत त॑ कारण गयपमाय गुणठाणे | 
चत्तगेहस्स ज्ञायह धरियं जिशलिंगरूवस्स ।| 
यत्पुनरपि निराज्षम्त्र तद्ध्यानं गतप्रगादगुशस्थाने । 
त्यक्ष गृदस्य बायते ध्तजिनलिगरूपस्य ॥३८१॥ 


अथ--जो गृहस्थ अवस्थाकों छोड कर जिनलिग धारण कर 
लेता है। अर्थात्‌ दीक्षा लेकर निम्र थ मुनि हो जाता है और जो 
मुनि होकर भी अप्रमत्त नाम के सातवें गुणस्थान में पहुंच जाता 
है तब उसीके निरालंब ध्यान होता है | गृहस्थ अवस्था में निरालंच 
ध्यान कभी नहीं दो सकता । 


लो मणइ को वि एवं अत्यि गिहत्थाण शिचलं कार । 

सुद्ध' च णिरालंद ण मुणइ सो आयमो कदणों ॥ 

यो भणति कोप्येवं भ्रस्ति गृहस्थानां निश्चल॑ ध्यानम्‌ | 

शुद्ध! च निरालम्व॑ न मनुते स आगर्म यतीनामू्‌ ॥श्द२॥ 
अर्थ--यदि कोई पुरुष यह कहे कि गृहस्थों के भी निश्चल, 

निरालंब और शुद्ध ध्यान होता है तो समझना चाहिये कि इस 

प्रकार कहने वाला पुरुष मुनिर्यों के शास्त्रों को ही नहीं मानता है । 

कहियाणि दिद्ृखाए पहुच गुणठाण जाणि काणाणि | 

तम्दहा स देस विरञ्नो मुक्‍्खं घम्मं गे काएई ॥ 

कथितानि दृष्टिवादे प्रतीत्य गुणगस्थानानि जानीदि ध्यानानि । 

तस्मात्स देशविरतो मुख्य धम्यं न ध्यायति ॥३८३॥ 
अथ4--दृष्टिवाद नाम के बारहवें अंग में गुणस्थान को लेकर 


ही ध्यान का स्वरूप बतलाया है जिससे सिद्ध होता है कि देशचिरती 
गृहस्थ मुख्य धर्म्यध्यान का ध्यान नहीं कर सकता | 


आगे इसका कारण बतलाते हैं। 
कि ज॑ं सो गिहदंतो बहिरंतरगंथपरपिशों खिच्च॑ । 
वहु झआरंमपउत्तो कह झायह सुद्धमप्पाणं ॥ 
कि यत्‌ स गृहवान्‌ वाह्यास्यन्तरग्रन्थपरिपितों नित्यम । 
वद्वारस्मप्रयुक्र: कथं ध्यायति शुद्धमात्मानम्‌ ॥३८४॥ 
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अर्थ - गृहस्थों के मुख्य धर्म्यध्यान न होने का कारण यह 
है कि गृहस्थों के सदाकाल बाह्य आभ्यंतर परिप्रह परिमित रूप 
से रहते हैं तथा आरंभ भी अनेक प्रकार के बहुत से होते हैं 


इस लिये वह शुद्ध आत्मा का ध्यान कभी नहीं कर सकता | 





घर वाबारा केई करणीया अत्थि ते श॒ ते सच्चे । 

माणट्ठयरस पुरओ चिट॒टंति शिमीलियच्छिस्स ॥। 

गृह व्यापाराशि कियन्ति करणीयानि सन्ति तेन तानि सर्वाणि। 

ध्यान स्थितस्य पुरतः तिष्ठन्ति निमीलिठाजशः ॥३८५॥ 
अथ--गृहस्थों को घर के कितने ही व्यापार करने पढ़ते हैं | 


जब वह गृहस्थ अपने नेत्रों को बंद कर ध्यान करने बेठता हे 
तब उसके सामने घर के करने योग्य सब व्यापार आजोाते हैं । 


शरह टिंकुलियां फाझं फकायह भहवा स सोवए काणी । 

सोबंतो कायव्वं ण्‌ ठाइ चित्तम्पि वियलम्मि ॥। 

थथ ठिकुलिद्ध ध्यानं ध्यायति श्रथतरा स स्‍््रपिति ध्यानी । 

स्वपतः ध्यातव्यं न दिष्ठदि चित्त विकल्ले ॥३८६॥ 
अर्थ--जो कोई गृहस्थ शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहता 

है तो उसका वह ध्यान ढेकी के समान होता है | जिस प्रकार 


ढेकी धान कूटने में लगी रहती है परंतु उससे उसका कोई लाभ 
नहीं होता उसको तो परिश्रम मात्र ही होता है इसी प्रकार 
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! गृहस्थों का निरालंव ध्यान वा शुद्ध आस्सा का ध्यान परिश्रम 
मात्र होता है । अथवा शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाला वह 
मृहस्थ उस ध्यान के बहाने सो जाता है । जब बट सो जाता है 
तब उसके व्याकुल चित्त में वह ध्यान करने योग्य शुद्ध आत्मा 
कभी नहीं ठहर सकता। इस प्रकार किसी भी गृहस्थ के शुद्ध 
आत्मा का निश्चल ध्यान कभी नहीं हो सकता । 


काणाणं संताणं अहवा जाएएह तस्प ऋोणस्स | 

आलंवण रहियस्स य ण॒ ठाइ चित्त थिरं बम्दा | 
ध्यानानां सनन्‍्तानं अथवा जायते तस्य ध्यानस्य । 
ओ्रौलम्बन रहितस्य च न तिष्ठति चित्त स्थिरं यस्मात्‌।|३८७॥ 


अर्थ--अथवा यदि वह सोता नहीं तो उसके ध्यानों की संता- 
नरूप परंपरा चलती रहती है। इसका भी कारण यह है कि 
निरालंव ध्यान करने वाले गृहस्थ का चित्त कभी भी स्थिर नहीं 
रह सकता। भावा4-ग्रहस्थ का चित्त स्थिर नहीं रहता इसलिये , 
उसके निरालंव ध्यान कमी नहीं हो सकता। यदि वह गृहस्थ 
निरालंब ध्यान करने का प्रयत्न करता है तो निराह्नंव ध्यान तो 
नहीं होता परंतु किसी भी ध्यान की संतान परंपरा चलती रहती 
है । | 

अब आगे गृहस्थों के करने योग्य ध्यान वतलाते हैं । 
तम्दा सो सालंब फायठ कार पि गिदवई णिच्च | 
पंच परमेटिटरूव अद्दवा मंतक्‍्खर तेसि ॥ 


(३५० ) भाव-संग्रह 
तस्मात्‌ स सालम्वं ध्यायतु ध्यानपषि गृहपतिनित्यम । 
पंच परमेप्ठिकपमथवा मंत्रादरं तेपाम्‌ ||३८८॥ 
अथे--इसलिये गृहस्थों को सदा काल आलंबन सहित ध्यान 
धारण करना चाहिये। या तो उसे पंच परमेष्ठी का ध्यान करना 


कै. 


चाहिये अथवा पंच परमेष्ठी के बाचक मंत्रों का ध्यान करना 

चाहिये । 

जह परणह को वि एवं गिहवावा रेसु चहपाणों वि। 

पुएणे अम्द ण्‌ कज्जं अं संसारे सुवाड़ेई ॥ 

यदि भश्षति कोप्पेवं गृहव्यापारेषु वर्तमानो5पि । 

पुण्येनास्मार्क न कार्य यत्संसारे सुपातयति ॥३८६॥ 
अर्थ--कदाचित्‌ कोई ग्ृहस्थ यह कई्टे कि यद्यपि हस गृहस्थ 

ब्यापारों में लगे रहते हैं तथापि हमें सावलंब ध्यान कर पुर्य 

उपाजन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पुण्य उपार्जन करने 

से भी तो इस जीव को संसार में ही पड़ना पड़ेगा ! 


ऐसा कहने वाले के लिये आचाय उत्तर देते हैं । 
मेहुणसएणारूढो मारह णवलक्ख सुहम जीवांई। 
इय जिशणवरेद्िं मशियं वज्कम॑तरणिग्गंथरूवेहिं 
प्रैथुनसंज्ञारठो मारयति नवलक्षयतत्त्म जीवानू | 
एतज्जिनपरेः मणित वाह्मभ्यन्तरनिग्न न्थरूपीः ॥३६०॥.... 


भावनसंग्रह (२४१) 


अर्थ--आचाये कहते हैं कि देखो जो पुरुष मैथुन संज्ञा को 
धारण करता है अपनी स्त्री का सेषन करता है वह गृहस्थ नौ लाख 
सुक््म जीवों का घात करता है। ऐसा वाह्य अभ्यंतर परिग्रह 
रहित भगवान जिनन्द्रदेवने कहा है। इसके सिवाय- 


गेहे वद तस्स य वावारसयाई सया कुशंतस्स । 
आसवइ कम्म मसुहं अट रउद पवत्तस्स ॥ 

गेहे वर्तधानस्थ च व्यापारशतानि सदा झुर्बंतः । 
आखजति कर्माशुमं आतंरोद्रप्रवत्तस्य ॥३६१॥ 


अर्थ--जो पुरुष घर में रहता है ओर सदाकाल ग्रहस्थी के 


सैंकड़ों व्यापार करता रहता है बह आतेध्यान और सौद्रध्यान %। 
में भी अयनी प्रवृत्ति करता रहता है इसलिये उसके सदा काल 
अशुभ कर्मा का ही आख्रव होता रहता है । 


जह गिरिणई तलाए अणवरय॑ पव्रिसए सलिल परिपुणणं । 
प्रण वयवरणु जोएदि पविसह असुहेहि तद पाव ॥ 

यथा गिरिनदी तडागेड्नवरतं प्रविशाति सलिलपरिपूरों । 
प्रनवरनतजुयोगेः प्रविशति अशुमैः तथा पापम्‌ ॥३६२॥ 


अथ--जिस प्रकार किसी पर्वत से निकलती. हुई नदी का 
पानी किसी जल से भरे हुए तालाब में निरंतर पड़ता रहता है 
उसी प्रकार मृहस्थी के व्यापार में लगे हुए पुरुष के अशुभ मन 


(२४२ ) ह भाव-संग्रह 
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बचन काय इने तीनों अशुभ योगों के द्वारा निरंतर पाप कर्मो 
का आख्व होता रहता है । 


इसलिये ऐसे ग्रृहस्थों के लिये आचाये उपदेश देते हैं-- 


जाम ण॒ छुंंड॒ह गेहं ताम ण परिहरह इंतय॑ पाव॑ । 
पाव॑ अपरिहरंती हेओ पुणणस्स मा चयठ || 

यावन्न त्यजति गृह तावन्न परिदरति एतत्पापप्त | 
पापमपरिहरन्‌ हेतु' पृण्यस्प मा त्यज्ञतु ॥३६३॥ 


अश्रे-- इस प्रकार ये गृहस्थ लोग जब तक घर का स्थाग 
नहीं करते ग्रहस्थ धर्म को छोड़ कर मुनि धर्म धारण नहीं करते 
तब तक उनसे ये पाप छूट नहीं सकते। इसलिये जो गृहस्थ 
पापों को नहीं छोड़ना चाहते उनको कम से कम पुण्य के कारणों 
को तो नहीं छोड़ना चाहिये। भावा4-गृहस्थों को सदा काल 
पाप कर्मा में ही नहीं लगे रहना चाहिये किठ साथ में जितना 
कर सके उतना पुण्य कर्मों का भी उपाजन करते रहना चाहिये । 
तथा पुण्य उपाजन करने के लिये सावलंबन ध्यान वा भगवान 
जिनेन्द्रदेब की पूजा अथवा सुपान्न दान देते रहना चाहिये | 


आगे आचाये फिर भी कहते हैं। 


मा सुक पृणणहेउ पावस्सासवं अपरिहरंतो य ! 
वज्कह पावेण णशरो सो दुग्गर जाह मर ॥ 
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पा त्यन्ञ पुएयहेतु परापस्थाखव मपरिद्दरंश्व | 
वध्यते पापेन नरः सदुर्गंति याति मा ॥३६४॥ 


अर्थ--जो गृहस्थ पाप रूप आखवों का त्याग नहीं कर सकते 
अर्थात्‌ गृहस्थ धर्म नहीं छोड़ सकते उनको पुण्य के कारणों 
का व्यांग कभी नहीं करना चाहिये। क्‍योंकि जो मनुष्य सदाकाल 
पापों का ही बंध करता रहता है वह मनुष्य मर कर नरकादिक 
दुर्गति को ही प्राप्त होता है-- 


आगे कैसा पुरुष पुण्य के कारणों का त्याग कर रूकता है. 
सो कहते हैं । 


पुएणस्स कारणाईं पुरिसो परिहरठ जेण शियचित्त । 
विसय कसाय पउत्त' खिमाहिय॑ दृयपपाएण || 
पूण्यस्य कारणानि पृरुषः परिहृग्तु येन निज्रवित्तम्‌ । 
विषयकषायप्रयुक्व' निगृद्ठीतं हतप्रमादेन |३६५॥ 


अर्थ--जिस पुरुष ने अपने समस्त प्रमाद नष्ट कर दिये हैं. 
तथा इन्द्रियों के विषय और कषायों में लगे हुए अपने चित्तको 
जिसने सर्बथा अ्रपन वशमें कर लिया है ऐसा पुरुष अपने पुण्य 
के कारणों का त्याग कर सकता है। भावाथे-पषुर्य के कारणों 
का त्याग सातवें गुशस्थान में होता है। इससे पहले नहीं 
होता इसलिये ग्रृहस्थों को तो पुण्य के कारण कभी नहीं छोड़ने 
चाहिये । 


_(रश४) भाव-संग्रह 
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आगे यही बाव दिखलाते हैं । 


गिहवावारविरत्तों गहियं जिशलिंग रहियसपमाओं । 
पुणएणरस कारणाइ” परिद्रउ सया वि सो पुरिसों | 
गृहव्यापारचिरक्ो ग्रहीतजिनलिगः रहितस्वप्रमादः । 
पृए्यस्य कारणानि परिदरतु सदापि से पुरुषः ॥३६६॥ 


अर्थ--जिस पुरुष ने गृहस्थ के समस्त व्यापारों का त्याग 
कर दिया है जिसने भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव का निम्र थ लिंग धारण 
कर लिया है तथा निम्न थ लिंग धारण करने के अनंतर जिसने 
अपने समस्त ग्रमादों का त्याग कर दिया है। ऐसे पुरुष को ही सदा 
के लिये पुण्य के कारण्यों का त्याग करना उचित है, अन्यथा नहीं । 
भावा4-प्रमादों का त्याग सातवें गुणस्थान में होता है | सातवें गुण- 
स्थान में ही वे मुनि उपशम श्रेणी में अथवा ज्षप्क श्रेणीमें चढ़ते हैं | 
उपशम श्रेणीं में कर्मों का उपशम होता रहता है। और क्षयक 
श्रेणी में कर्मा का क्षय होता रहता है। इसलिये बहां पर पुण्य 
के कारण अपने आप छूट जाते हैं| ग्ृहस्थों को पुए्य के कारण 
कभी नहीं छोडने चाहिये । 


असुहस्ध कारणेहिं य कम्म छक हि णित्ष वह तो । 
पृणणस्स कारणाएई वंधस्स भमग्रेण खिच्छंतो ॥ 
अशुभस्य कारणे च कर्मपट्के नित्य वर्तपानः ) 
पुण्यस्थ कारणानि वंधस्थ मयेन नेच्डन्‌ ॥३६७॥ 


भाव-संग्रह (२४४ ) 
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ण॒ मुणइ इय जो पूरिसों जिण कहिय पयत्थ शवसरूतं तु । 
झप्पारं सुयण मज्मे दासस्स य ठाणयं कुणई ॥ 

न मजुते एतत्‌ यः पृरुषो जिनकथित पदार्थ नवस्वरूप तु । 
आत्पानं सुजनमध्ये हास्यस्य च स्थानकं करोति ॥३६८॥। 





अथ--यह गृदस्थ अशुभ कर्मा के आने के कारण ऐसे असि 
मसि कृषि वाणिज्य आदि छाह्ों कर्मों में लगा रहता है अर्थात्‌ 
इन छहों कर्मा के द्वारा सदा काल अशुभ कर्मो का आख़व करता 
रहता है तथापि जो केवल कर्मवंध के भय से पुण्य के कारणों 
को करने की इच्छा नहीं करता, कहना चाहिये कि वह पुरुष 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के कहे हुए नौ पदार्थों के स्वरूप को भी 
नहीं मानता, तथा बह पुरुष अपने को सज्जन पुरुषों के मध्य 
में हंसी का स्थान बनाता है। भाबा4-बह हंसी का पात्र होता 
है | इसलिये किसी भी गृहस्थ को पुण्य के कारणों का त्याग 
कभी नहीं करना चाहिये । 


आगे पुण्य के भेद बतल।ते हैं-- 
पुण्णं पुव्वायरिया दुविहं अकखंति छुत्तउत्तीए ! 
पिच्छ पउत्त ण॒ कय॑ विवरीयं सम्म जुत्त ण॒ ॥ 
पुण्य पूर्वाचार्या द्विविधं कथयन्ति करत्रोकृत्या ' 
भिध्याल प्रयुक्त न कृत विपरीत सम्पकृत्वयुक् न ॥३६६॥ 


( २५३ ) भाव संग्रह 








ज 
के 


अथे--पूर्वाचार्यों ने अपने सिद्धांत सूत्रों के अनुसार उस 
पुण्य के दो भेद वतलाये हैं | एक तो मिथ्यारष्टी पुरुष के द्वारा 
किया हुआ पुए्य और दूसरा इसके विपरीत सम्यर्दष्ठी के द्वारा 
किया हुआ पुण्य । 


आगे मिथ्यादष्टी के द्वारा किये हुए पुण्य को और उसके 
फल्ल को बतल्ञाते हैं-- 
पिच्छादिटठी पएणं फलइ कुंदेवेसु कुशर तिरिऐेसु । 
कुच्छिय भोग धरासु य कुच्छिय पत्तस्स दाणेण || 
मिथ्यादृष्टिपुए्यं फलति क्षुदेवेष कुनरतियंचु । 
कुंत्सित भोगधरासु च कुत्सित पात्रस्प दानेन ॥४००॥ 
अथ--मिथ्या दृ्ष पुरुष प्रायः कुत्सित पात्रां को दान देता 
है इसलिये वह पुरुष उस्त कुत्सित दान के फल्न से कुदेवों में 
उत्पन्त होता है , कुमनुष्यों में उत्पन्न होता है, नीचे तिय॑ चों 
में उत्पन्न होता है, और कुमोग भूमियों में उत्पन्न होता है । 
जह वि सुज्ाय॑ वीय॑ वबसाय पउत्तओं बिजह कसओ | 
कुच्छिय खेच ण फलइ त॑ बीय॑ जह तद्दा दाणं ।! 
यद्यपि सुज्ञातं बीज॑ व्यवसायप्रयुक्ती वपति कृपकः । 
कुत्सित क्षेत्र न फ़लति तद्दी ज॑ यथा तथा दानम्‌ ॥४० १॥ 


अर्थ--यद्यपि किसान किसी उत्तम जाति के बीज को विधि 
पूर्थंक ( भूमि को अक्छी तरह जोत कर ) बोता है तथापि कुत्सित 


जज हज 


भाव-संग्रह्‌ .. [२४७ ) 
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खेत में बने से इस पर फल नहीं लगते इसी प्रकार कुत्सित 

पाओं को दान देने से उ्मका कुछ भी फल नहीं मिलता है। 

जइ फल कह वि दारं कुच्छिय जाईहिं कुन्छिय सरीर । 

कुन्छिय भोए दाउं पुणारवरि पाडेइ संसारे ॥ 

यदि फलति कथपपि दाने कुत्सित नातिषु कुत्सितशरीर्म्‌ । 

कुत्सित भोगान दत्वा पुनरपि पातयति संसारे ॥४ ० २॥ 
अथे--यदि किमी प्रकार कुत्सित पात्रों को दिये हुए दान 

का फल मिलता नी है तो कुत्सित जाति में उत्पन्न होना, कुत्सित 

शरीर बारण करना और कुस्सित भोगोपभोगों का प्राप्त होना 

आदि कुत्मित रूप ही फल मिलता है तथा कुल्सित पात्र को 

दिया हुआ बह दान ज़ीयको चतुर्गेति रूप इस संसार में ही परि 

श्रमण कराता रहता है । 

संसार चकवाले परिव्मपं तो हु ओर लबखाई | 

पावइ बिविहे दुबख विस्यंतो विबिह कम्माई | 

संसार चक्रवाले परिभ्रपन्‌ हि योनिलक्षाणि | 

प्राम्नोति विविधान इ!खान्‌ विरचयन्‌ विविधकर्माशि।४०३॥ 
अर्थ--कपात्रों को दान देने बाला पुरुष चौरासी लाख योनियों 

से भरे हुए इस संसार चक्र में परिभ्रमण करता हुआ अमेक 


के तर रु कर्मों 
प्रकार के कर्मा का उपाजन करता रहता है और उन अशुभ कर्मो 
के फल से अनेक प्रकर के दुः:खों को भोगता रहता है। इस 


(रेशप) भाव-संग्रह 
प्रकार मिथ्य दृष्टियों के द्वारा किये हुए पुण्या का स्वरूप और 
उसका फल कहा | 

अब आगे सम्यम्दरष्टी के द्वारा किये हुए पुण्य का फल्ल बताते 
हर 
सम्पादिश्ठी पृण्णं ण दोइ संसारकारण णियमा । 
पोबखस्स दोइ हेउ' जइ वि खियाणं ण सो कुंणई ॥ 
सम्यस्दृष्ट : पुएयं न भवति संसारकारण नियमात्‌ । 


पोक्चस्य भवत्ति देतुः यदि व निदान॑ न से करोति ॥४ ० ४।॥॥ 


अथथ--सम्यग्टष्टी के द्वारा किया हुआ पुरय संसार का कारण 
कभी नहीं होता यह नियम है। यदि सम्यग्टष्टी पुरुष के द्वारा 
किये हुए पुण्य में निदान न किया जाय तो वह पुण्य नियम से 
मोक्ष का ही कारण होता है। भावा4-कोई भी पुर्य कार्य कर 
उससे आयामी काक् के भोगों की इच्छा करना या और कुछ 
चाहना निर्दान है, निदान नरक का कारण है | इस लिये उत्तम 
पुरुषों को निदान कभी नहीं करना चाहिये । 


अकइयणियाणसम्भी पुएण काऊण णाण वरणट्ठो । 
उप्पज्जह 'देवलोए सुहृपरिणामों सु्लेसो वि ॥ 
अकृतनिदान सम्यर्ग्टाः पुण्य कृत्वा ज्ञानचरणस्थः | 
उत्पधते दिवि लोके शुभपरिणामः सुलेश्योइपि |॥४०१४॥ 


भाव-संग्रह्‌ ( २४५६ ) 

अथ्थ--जिस सम्यग्दष्टी पुरुष के शुभ परिणाम हैं, शुभ 
लेश्याए' हैं तथा जो सम्यग्क्ञान और सम्यक्‌ चारित्र को घारण 
करता है, ऐसा सम्यस्टष्टी पुरुष यदि निदान नहीं करता है तो बह 
पुरुष मरकर स्वगेंल्ोक में ही उत्पन्न होता है ! 


न आर 


झतरपुद्दत्ततज्मे देह चहुझऊण पाणुसं कुशिर्म । 

गिणहर उत्तमदेहं सुचरिय कम्पमाणु भावेण | 

अन्तम ह॒त॑भध्ये देह त्यकस्वा पानुष कुशिमम्‌ । 

गृह्नाति उत्तम देहं सुचरितकर्पानु मावेन ॥४०६)॥। 
अर्थ--ऊपर लिखा हुआ सम्यम्दट्टी पुरुष अपने पुण्य काये 

के प्रभाव से इस घृरित मनुष्य शरीर का त्याग फर अ तमु हूते 

में दी स्व में जाकर उत्तम शरीर प्राप्त कर लेता हे । 

चम्म॑ रुहिरं मंस मेज्जा अटिंठ च तह वसा सुक । 

सिम्म॑ पित्त' अंत॑ मुत्तपुरीस च रोधाणि ॥ 

चर्म हधिरं मांस मेदो5स्थि च तथा वर्सा शुक्रम्‌ | 

रलेप्म पित्त अंत्र मूत्र पुरीष॑ च रोमाणि ॥४०७॥ 


णह दंत सिरण्हारु लालां सेठयं च शिविस आलस्सं | 
शिद्या तण्हा य जरा अंगे देवाण ण्‌ हि अत्थि ॥ 

नख दन्त शिरानारुलालाः स्वेदक॑ च निमेष॑ आलस्पम्‌ । 
निद्रा तंद्रा च जरा अंगे देवानां न हि सन्ति ॥४०८॥ 


( २६० ) भाव-संग्रह 
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अथे--चम (चमडा) रुधिर, मांस, मेदा, हडंडी, चर्बी, शुक्र, 
(बीयो कफ, पित्त, आंते, मल्न, मूत्र, रोम, नव, दांत, शिरा 
(नाडी नसे) नारु, लार, पसीना, नेत्नों की टिमिकार, आलस्य, 
निद्रा, तंद्रा, और बुढापा ये सब देवों के शरीर में कभी नहीं 
होते । 


सुई अ्रमलो वरबण्णों देहो सह फ्ास गंधसंपणणी । 

वाज्ञ रवि तेयसरिसो चारुसरूतों सदा तरुणों ॥ 

शुचिः अमलो बखरण:ः देह: शुभस्पशंगंघसम्पन्नः । 
वालरवितेजः सदशः चारुस्वरूपः सदा तरुणः ॥४०६॥ 
अणिमा महिमा लहिपा पावह पागस्म तह ये ईसत्त । 
वसयतत कामरूव एत्तियाई गुणे हि संजुत्तो ॥ 

अखिमा महिमा लपिमा प्राप्ति: प्राकाम्यं तथा चेशिलम्‌ । 
वशित्वं कामरूप॑ एतेः गुणों: संयुक्र: ॥४१०॥ 


देवाण होइ देहो अइउत्तमेण पुरगलेण संपूण्णो । 

सहजाहरण णिउत्तो अइ्रम्मो होह पण्णेण ॥॥ 

देवानां मवति देहो5त्युत्तमेन पृगूदलेन सम्पूश: । 

सहजामरण नियुक्ो 5 तिरम्यो भवति पुण्येन ॥४११॥ 
अरथ--देवों का शरीर पुण्य कर्म के उदय से अत्यंत पवित्र 

होता है, अत्यत निर्मल होता है, अत्यंत सुदर बर्ण होता है, 





भाव-संग्रह (२१६ ) 


उनके शरीर का स्पर्श गंव अत्यंत शुभ होता है, उगते हुए सूर्य 
के तेज के समान उनका तेज़ होता है, डनका शरीर अत्यंत 
सुंदर और सदा काल तरूण अवस्था को घारण करता है, अखिमा 
महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्य वशित्व कामरूप इन 
आठों गुणों से 6शोमित रहता हैं । अत्यंत उत्तम पुद्गलों से 
बना होता है | सब प्रकार से पूर्ण होता है। अत्यंत मनोहर होता 
है ओर अपनी स्थिति के अनुसार नियत समय पर हृदय से 
उत्पन्न हुए अमृत से परिषुष्ठ हंता हैं। देवों को ऐसा उत्तम 
शरीर पुण्य कर्म के उदय से ही प्राप्त होता है । ऊपर जो अगखिसा 
महिसा आदि देवों के शरीर के गुण बतलाये हैं उनका अर्थ 
इस प्रकार है। छोटे से छोटे शरीर को वना लेने की शक्ति होना 
अखिमा है, मरू पर्बद से भी बडा शरीर वनान की शक्ति होना 
महिमा है; बायु से भी हल्का शरीर बनान की शक्ति होना 
लघिमा हैं, प्रथ्वी पर ठहर कर भी अपनी उ गल्ली के अप्रभाग 
से मेरु परत के शिखर को भी स्पर्श करने की शक्ति होना ग्राप्ति 
है, जल में भूमि के समान गमन करने की शक्ति होना तथा 
भूमि में जल के समान टूबना उद्धल्षना आदि की शक्ति होना 
प्राकाम्य है, तीनों लोकों की प्रभुता आ्राप्त कर लेने की शक्ति होना 
इंशित्व है, समस्त जीवों को बश करन की शक्ति होना बशित्व 
है, तथा एक साथ अनेक रूप धारण कर लेने की अनेक शरीर 
बना लेने की शक्ति होना कामरूपरत्व है। इस प्रकार देवों के 
शरीर में आठ ऋद्धियां होती है । 


( २६२ ) भाव संग्रह 


उप्पण्णों कशयमए कायक तिहि भासिये भत्रणे । 
पेच्छंत्तो रयशमयं पासायं कणय दित्तिन्न' ॥ 

उत्पन्न कनकमये कायकान्तिमिः भासिते भवने । 
पश्यन रत्नमयं प्रासादं कनक दीप्तिम्‌ ॥४१२॥ 





डिलीट लव जल ज जज नाल "जन 


अर्थ--इस प्रकार अपने पुसय कर्म के उदय से. वह जीव 
स्वंगे में अपने शरीर की कांति से सुशोभित होने वाले सुबर्शमय 
भवन में वह देव उत्पन्न होता है । बहां पर वह सुबर्ण की कांति 
से सुशोभित ऐसे रत्नमय भवनों को देखता है । 


अगुकूलं परियणयं तरलियणयणं च अच्छराणि वहं | 

पिच्छंतो शमिय सिर सिर कइय करंजली देवे ॥ 

अनुकूल परिजनक तरालितनयनं च अप्सरोनिवहम्‌ । 

पश्यन्‌ नमित शीर्षान्‌ शिरःकृतकरांजलीन देवान्‌ ॥४१३॥ 
अर्थ - बहां पर वह अपने परिजनों को अपने अनुकूल देखता 

है, जिनके सु दर नेत्र अत्यंत चंचल हैं, ऐसी अप्सराओं के समृह 

को देखता हे तथा जिन के मस्तक नश्रीभूत हो रहे हैं और 

जिन्होंने अपने हाथ जोड कर अपन ससस्‍्तक पर रख लिय हें, 

ऐसे देवों को देखता हे । 

णिसुरंतो थोत्तसए सुर बर सत्येणविरदए ललिए | 

तु बुरु गाइयगीए बोणासद से सुहसुद्दर ॥ 


भाव संग्रह (र्‌ 
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खृण्वन स्तोत्रशतान्‌ सुर वर सार्थन विरचितान्‌ ललितान । 
तुम्बुरु गीतगीतान्‌ वीणा शब्देन श्र्‌ति सुखदान ॥४१४॥ 

अर्थ--इसके सिवाय वह उत्पन्त हुआ देव अनेक उत्तम देचों 
के द्वारा बनाये हुए सैंकड़ों सु दर स्तोत्रों को ७नता है तथा कानों 
को सुख देने वले और तुवबुर जाति के देवों के द्वारा बीणा के 
साथ गाये हुए गीनों को सुनता है । 


चित३ कि एवड्ढ मज्क पउत्त इसमे पि कि जाये । 

कि ओ लग्गह एसो अभरगणो विण यसंपणणो ॥ 

चिन्तयति किमेतावन्‌ मम प्रथ्ुत्वं बदपपि कि ज्ञात | 

क्रिम्ुत लगति एपः अमरगण!ः विनयसम्पन्नः ॥४१४५॥ 
अथ--तदनंतर वह उत्पन्न हुआ देव अपने मन में चिंतवन 

करता हे कि क्‍या यह सब मरा प्रभुत्व है अथवा यह सब क्‍या 


है ? अथवा ऐसा भालूम होता है कि विनय को धारण करने वाले 
य सब देव गण हैं | 


कोह इृह कस्सावोकेणे विहाणेण इयं गहं पत्तो । 
तविश्रो की उम्गत-)। केरिसियं संजमं विहिय॑ । 

कोह इह कथमागतः केन विधानेन इदं गृहं प्राप्तः । 
तप्ति किसुग्रतपः कौड्शं संयम विहितम ॥४१६॥ 


(२६५ ) भाव-संप्रद 

अथ--तदनंतर वह देव फिर चिंतवन करता है कि में कौन 
हें? में इस भवन में क्‍यों आगया और किस प्रकार आगया | 
मैंन ऐसा कौनसा उप्र ततश्वरण थारणए किया था अथवा कौनसा 
संयम पालन किया था जिससे कि में यहां आकर उप्पन्न हुआ हे ! 


कि दाएं में दिएशो केरिसपत्ताण काय सु भच ए 
जेशाह कयपुएणो उप्यणशो देवलोयम्पि ॥ 
कि दान पया दत्त कीटश पात्राएं कया तुमरत्या ' 
येनाह कतपुएय उत्पन्नो देवलोके ॥०१७॥ 
अर्थ बह देव फिर भी घितदन करता दे कि बया मेंन पहले 
भवमें दान दिया था और दान भी दिया था तो कम पाव्रझा 
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दिया था और किस उत्तम सक्ति से दिया था: जिसपे में पुष्य 
 उपाजस कर इस देव लोक से आकर उत्तन्‍्त हुआ | | 


इय चितंतों पसरह ओहीरा।्ण तु मवसह्दावेण । 

बाण सो आइयमव विहिय॑ धम्मप्पह्ादं च । 

इति चिन्तयन्‌ प्रसारयति अवधिज्ञानं तु भवस्व॒भावेन । 

ज्ञानाति स अतीत भर विहिते धमंप्रमाव॑ च !४१८। 
अथ--इस प्रकार चितवन करता हुआ वह देव अपने साथ 


उत्पन्न हुए भवप्रत्यय अवधि ज्ञान को फेलाता है और उस अवधि 
ज्ञान से वह अपने पहले मदका जान हेता दे तथा पहले भवमे 


भाव सम्रह (२६४ ) 


उसने जो धर्म प्रभावना की थी जिससे कि वह देव हुआ था, 
अजसको भी जान लेता है ! 





पुणरवि तमेव धम्मं मणसा सहृददह सम्मदिट्ठी सो । 
वंदेह जिणशवराणं णंदिसर पहुइ सब्वाइ' ॥ 

पुनारपि ठमेव धर्म मनसा श्रदधाति सम्यम्दृष्टिः सः । 
बन्दते जिनवरान नन्‍्दीश्ररप्रभृतिसर्वान ॥४१६&॥ 


४५ 


अर्थ--तद नतर वह सम्यर्टष्टी देव फिर भी अपने मन में 
उसी धर्म का श्रद्धान करता है ओर पंच मेरु नंदीश्बरद्वीप 
आदि के अकृत्रिम चेंत्यालयों की बंदना करता है, उनमें विराज- 
मान जिन श्रतिमाओं की वंदना करता है और विदेह क्षेत्र के 
जिनेन्द्रदेव की भी बंदना करता है | 


इय बहुकाल सग्गे भोग भ्रु जंतु विविद्द रमणीयं । 
चश्झश आउस खए उष्यज्जद्‌ मच लोयम्मि ॥ 

इति वहुकालं स्वर्गे भोग भ्रु ज्ञानः विविधरमणीयम्‌ । 
च्युज्ा आयुः छये उत्पथते पत्येलोके ॥४२०॥ 


अर्थ--इस प्रकार वह जीव स्वर्ग में ज्ञाकर बहुत काल तक 
अनेक प्रकार के सुंदर भोगों का अनुभव करता है । तदनंतर 
आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत होता है और इस मनुष्य लोक 
में आकर जन्म लेता है । 


(२६६ ) भाव संम्रह 
उत्तम इुले पहंतो वहुजण शपणीय संपयापडरे | 
होऊण भहियरूवों बल बोव्वण रिद्विसंपुएणो | 
उत्तम कुद्धे मदति वहुलन नमनीये सम्पदाग्रचुरे । 
भूत्वा अधिकरूपः वल योवनधिसम्पूर्टः ॥४२१॥ 
अथे-मनुष्य लोक में भी आकर वह बहुत महत्व शाल्ी 
उत्तम कुल में उत्पन्न होता है तथा ऐसे कुल्ल में उत्पन्न होता है 
जिंसको बहुत से लोग मानते हैं नमस्कार करते हैं और जिसमें 
बहुतसी संपदा होती हे । इसके सिवाय उसका बहुत सु दर रूप 
होता है और वह बल ऋद्धि यौवन आदि से परिपूर्ण होता है । 
तत्थवि विविहे मोए णरखेत्तमवे अणोवमे परमे । 
भ्ु ज्मित्ता णिविण्णो संजमयं चेव गिण्हेई | 
तत्रापि विविधान्‌ भोगान्‌ नरत्तेत्र भवाननुपमान्‌ परप्रान्‌ | 
भ्रुकृत्वा निविएणः संयर्भ चेव गृह्मति ॥४२२॥ 
अर्थ--उस मनुष्य लोक में भी उत्पन्न होकर वह जीव मनुष्य 
क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सर्वोत्कृष्ट अनुभव तथा अनेक प्रकार 
के भोगों का अनुपम करता है और फिर संसार शरीर भोगों से 
विरक्त होकर संयम धारण कर लेता है | 


लड्| जह चरम तसु चिरकय पुणएणेण सिज्कए शियमा। 
पाविय केवल खां जह खाहय संभर्भ सुद्ध' ॥ 


भाव-संग्रह (२६७ ) 


लब्धं यदि चरमतनं चिरक्ृत पुण्येन सिद्धयति नियमाव्‌ । 
प्राप्य केवलज्ञानं यथारुयात संयम शुद्धय्‌ ॥४२३॥ 


अर्थ--यदि वह जीव अपने चिर काल के संचित किये हुए 
पुण्य कर्म के उदय से चरम शरीरी हुआ तो वह जीव यथाख्यात 
नाम के शुद्ध चारित्र को घारण कर तथा केवल ज्ञान को पाकर 
नियम से सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है । 


तम्दा सम्मादिट्ठी पृण्णं मोकखस्स कारणं हवई । 
इथ णाऊण गिहत्थो पूएणं चायरठ जच थे ॥ 
तस्पात्सम्यग्द्ट : पुएयं मोज्च॒स्थ कारणं भव॒ति । 

इति ज्ञात्वा गृहस्थः पुण्य॑ चार्जयतु यत्ोन ।४२४॥ 


अथ--इस ऊपर लिखे कथन से यह सिद्ध होता हे कि सम्य- 
स्टष्टी का पुण्य मोक्ष का कारण होता है यदी समझ कर गृहस्थों 
को यत्नपूर्वक पुण्य का उत्राजन कपएते रहना चाहिये। 


आगे पुण्य के कारण बतलते हैं:- 


पुण्णत्स कारण फुड पढम ता हषई देवपूया ये । 
कायव्वा भत्तीए सावयवग्गेण परप्राय ॥ 

पुण्यस्य कारण स्फुट्ट प्रथम सा भवति देवपूजा च | 
कतव्या भकृत्या भावक वर्गेण परमया ॥३२५॥ 


( १६८ ) भाव-संग्रह 
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श्र्थ--पुण्य के कारणों में सबसे प्रथम भगवान जिनेन्द्रदेब 
की पूजा करना. है, इस लिये समस्त श्राबकों को परम भक्ति पूर्वक 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव की पूजा करना चाहिये । 


अब आगे पूजा की विधि कहते हैं:- 
फासुय अलेण एहाइय खिवसिय वत्थाई गंपि त॑ ठाणं । 
इरियावह च सोहिय उवविसियं पडिमश्मासेण | 
प्रासक जलेन स्नात्वा निवेश्य वस्त्राणि गन्तव्यं तत्स्थानम्‌ ! 
ईर्यापर्थ च शोधयित्वा उपविश्य प्रतिमांसनेन ॥४२६॥ 


अर्थ-पूजा करने वाले गृहस्थ को सबस पहले प्रासुक जल 
से स्नान करना चाहिये शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिये फिर पूजा 





१-पद्मासनसमासी नो नासाग्रन्यस्तलोचनः । 
मौनी वस्त्रावृतास्यो 5यं पूजां कुर्याज्जिनेशिन: || 


अर्थात-पूजाकरने वाला पद्मासन से बेठ कर पूजा करे अपनी 
हष्टि नासिका पर रक्‍खे, मौन धारण करे, और वस्त्र से अपना 
मुख ढक लेवे । 

२-ओं हीं अमृते अमृतो ने अमृत वर्षिगि अमृतं श्रावय 
श्रावय सं. सं क्वीं क्वों बलू बूलू द्वांद्वांद्री द्रीं द्रावय हूं मा झबों 
चवीं हंं सः असि आ उ सा हैँ नमः स्वाह्। यह अमृत स्तान 
मंत्र हे | ओं हीं मूवी चवीं व॑ म॑ हं सं त॑ पं द्रां द्वीं हं सः स्वाहा यह्‌ 
आचमन मंत्र है| 
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भाव-संग्रह २६६ ) 


जता 


करने के स्थान पर जाना चाहिये तथा जाते समय ईयापथ श्धि 

से जाना चाहिये और वहां जाकर पद्मासन से बेठना चाहिये । 

पुज्ञाउवयरणाह य पासे सण्णिहिय मंतपुन्वेण । 

एड्वाणेणं एह्ाइत्ता आचपरण् कुएड मंतेण ॥ 

पूजोपकरणानि च पाश्व सन्निधाय मंत्रपूर्वेश । 

स्‍्नानेन स्‍्नात्वा आचमन करोतु मंत्रेश ॥४२७॥ 
अर्थ--तदनंतर पूजा के समस्त उपकरण अपने पास रखना 

चाहिये फिर मंत्र स्नान करना चाहिये और फिर मंत्र थूर्वक 

आचमन करना चाहिये | 

आसगणांठारण किच्चा सम्मत्तपृच्व तु काइए अप्या | 

सिखि मंडल पज्कत्थं जालासयज्ञलियशियदेह । 

आसनस्थान॑ कृत्वा सम्यक्कपूर्वे तु ध्यायतु आत्मानम्‌ | 

शिखिपग्डलमध्यस्थं ज्वालाशतज्वलितनितदेहम्‌ ।४२८॥ 
अथ--अग्निमंडल के मध्य में अपना आसन लगा कर बैठे 

ओर फिर सम्यक्‌ रीति से परमात्मा का ध्यान करे | उस ध्यान 


में अग्निमंडल से निकलती हुई सौ ज्वालाओं से अपना शरीर 
जल रहा है ऐसा चितवन करन चाहिये । 





सबसे पहले अग्निमंडल का चितवन करना चाहिये एक 
त्रिकोश आकार का अंत्र बनाना चाहिये उसके तीनों आर सौ 
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रेफ या रकार बनाना चाहिये | उन रकारों के ऊपर आधे रकार 
का आकार और बनाना चाहिये। इसको श्रर््ध रेफ की ज्वाला 
कहते हैं। ऐसे रेफों से व्याप्त अग्निमंडक्ञ के मध्य में अपने 
शरीर को स्थापन करना चाहिये तथा ध्यान कर अपने शरीर 
के मल को दग्ध करना अर्थात्‌-जलाना चाहिये। उसकी विधि 
इस ग्रकार है “ओं हीं अहे भगवते जिनभार्कराय बोधसहस्त 
किरणेमंम किरणेन्धनस्य द्रव्य शोषयामि थे थे स्वाहा |” दाभ 
के छोटे पूले को दीपक से सेक लेना चाहिये और फिर उस दाभ 
को अग्निमंडल में भस्म कर देना चाहिये | सो ही लिखा है- 





अग्नि मंडलमध्यस्थ रेफेज्यालाशताकुले: । 
सबोगदेशजे ध्यात्वा ध्यान द्ग्धं वपु्मेलम | 


अथ त्‌ू--अग्निमंडल के मध्य में बैठ कर सौ रेफ ज्वालाओं 
से व्याप्त होकर तथा सब शरीर से ध्यान कर उस ध्यान के द्वारा 
शरीर के मत्र को जलाना चाहिये | 


पूजा करने वाले को दर्भासन पर बैठकर ऊपर लिखा मंत्र 
पढ़ कर अपने पाप संबंधी पाप मल को जलाने के लिये दाभको 
दीपक से जला नर अग्नि मंडल पर रखना चाहिये । फिर ओं हों 
अहँ. श्रीजिनप्रभुजिनायकर्मभस्मविधूनन॑ कुरु..कुरुस्वाहा” 
इस मंत्र को पढ़ कर उस जली हुई दाभ की भस्म पर जल धारा 
देकर उसको बुम। देना चाहिये | फिर पंच परम गुरु मुद्रा धारण 
करनी चाहिये। फिर असि आउ सा इनका न्यास करना 
चाहिये | अर्थात्‌-इनको स्थापन करना चाहिये। फिर जन्न 
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मंडल यंत्र बनाकर उसके उपर मं व॑ हृः प: इन अमृत बीजों 
को स्थापन कर अपने मस्तक पर जल छोडना चाहिये। उसकी 
विधि इस प्रकार है--किसी तांबे के पात्र में (गोल कटोरा आदि 
में) जल् भर कर उसमें अनामि का (तीसरीं उगली) उंगली से 
जल मंडल यंत्र लिखना चाहिये | सो ही लिखा है-“म ठं स्वराजृतं 
तोय॑ मंडल हय वेष्टितम्‌ |” 
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फिर उस जल - मंडल में आचमनी (छोटी चमची) रखकर 
“ओं हों असृते अमृतो द्ववे अमृत वर्षिणि अमृतं स्रावय ख्रावय 
मंसंक्लींक्ी बूलू बलू द्रांद्रांद्री द्रीं द्रावय द्रावय हं मं भूवीं चवीं 
हँ स: अं सि आ उ सा अहे नमः स्वाहा” यह मंत्र पढ़ कर 
आचमनी से जल लेकर भस्तक पर डालना चाहिये और इस 
प्रकार वीन बार करना चाहिये | यह अमृत स्नान है । फिर अपने 
दोनों हाथों की कनिष्ठा (सबसे छोटी) अ गुली से लेकर अनुक्रम 
से अ गूठे पर्य त मूल की रेखा से ऊपर की रेश्ला तक पंच नम- 
स्कार का न्यास करना अर्थात्‌-स्थापन करना चाहिये | उसकी 
विधि उस प्रकार है-ओं हीं एमो अरहंताणं कनिष्ठिकार्भ्या नमः, 
्ों हीं ण॒मो सिद्धाणं अनामिकाभ्यां नमः, ओं हीं णमे आइरि 
आशख मध्यमाभ्यां नमः, ओं हीं णुमो उबज्कायाणं तजिनीश्यां 
नमः, ओं हीं णमो लोए सब्बसाहूणं अ गुष्ठाभ्यां नमः, इस प्रकार 
अलग अलग मंत्र पढ कर दोनों ही हाथों की उ'गलियों की मूल 
रेखा से लेकर ऊपर के पर्वतक अं गूठा लगाकर अलग अलग 
नमस्कार करना चाहिये | इसको कर न्यास कहते हैं । 
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अाधिलजडऑलजा भी अंजान आज 











फिर ओं हीं अह वं मं हं संतं पं अस्ति आ उ सा हस्त 
संपुटं करोमि स्वाह्म” यह यंत्र पढ़ कर दोनों हाथ मिलाकर 
कमल की कर्णिका के समान संपुट रूप करना चाहिये अर्थात्‌ 
हाथ जोडना चाहिये तथा दोनों हाथों के अ गूठों को ऊचा खड़ा 
रखना चाहिये | फिर नीचे लिखे मंत्र पड कर अंग न्यास करना 
चाहिये उसकी विधि इस प्रकार है| ओं हों खमो अरहंताय्य 
स्वाहा हृदि, यह मंत्र पढ़ कर उन जुड़े हुए हाथों के खड़े अ गूठों 
को हृदय से लगाना चाहिय |आं हों णामो सिद्धाणं स्वाहा 
लक्लाटे, ओं हीं शमो आइरीयाणं स्वाहा शिरसि, ओ हों णमों 
उवज्कायाणं स्वाह्य शिरोदक्षिण भागे, ओं हों णमो लोए सव्व 
साहूएं स्वाहा शिरोपश्विमदेश, इन मंत्रों को पढ कर दोनों 
हाथों के अ गूठों को अनुक्रम से हृदय, लक्ञाट, मस्तक, दांई ओर 
ओर वांई ओर नमस्कार पूवक स्पर्श करना चाहिये, उस समय 
हाथ जुड़े ही रखने चाहिये | यह अंग न्यास है, अर्थात्‌ अपने 
शरीर और हाथों में मंत्र पूर्वक पंच परमेष्ठी का स्थापन करना है । 
इसके बाद इसी विधि से और इन्हीं ऊपर लिखे मंत्रों से दूसरा 
अ'ग न्यास करना चाहिये। उसके स्थान ये हँ--ओ हीं रुसो 
अरहंताणं स्वाहा शिरो मब्ये, ओं हीं शमो सिद्धाणं स्वाहा शिरों 
अम्रभागे, ओ हों णमो आइरी याणं स्वाहा शिरो नेऋत्यां, ओ हों 
णुमो उबज्कायाणं स्वाहा शिरो वायब्याम, ओं हीं णमो लोए 


सव्ब साहूणं स्वाहा शिरो ईशाने | इस प्रकार शिर के मध्य में, 
शिर के आगे, शिर की न ऋत दिशा में, शिर की वायव्य दिशा 
में और शिर की ईशान दिशा में अग न्यास करे | फिर तीसरा 
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जी जा “जी०-त >>: 


अग न्यास ऊपर लिखे मंत्र पढ कर अनुक्रम से दाहिनी भुजा, 
नाभि, दाई कांख और बांई कांख में करे। यथा--ओरों हीं णमो 
अरहंताणं रंवाहा दक्षिण भुजायाम, आओ हीं शमो सिद्धाणं बाम 
भुजायां. ओं हीं णमो आइरीआणं नाभौ, ओ हीं णमो उवज्म्त- 
याणं दक्षिण कुक्ती, ओं हीं णमो लोए सब साहूण वामकुत्तौ। 
तदनंतर बांये हाथ की तजेनी अगुल्ी में पंच मंत्र को स्थापन 
कर पूर्व दिशाको आदि लेकर दशों दिशाओं में नीचे लिखे मंत्र 
पढ़ कर सरसों क्षेपण करनी चाहिये। ओ क्षों स्वाहा पू्वस्यां, 
ओ क्षीं स्वाह्य आग्नेये, ओं क्षु स्‍्वाह्य दक्षिणे, ओ नज्ें स्वाहा 
नेऋत्ये ओं क्ञों स्वाहा पश्चिमे, ओ क्षों स्वाह्य वायव्ये, ओं कं 
उत्तरे, ओ ज्ञ॑ स्वाह्य ईशाने, ओ क्षेः स्वाहा अधः ओं. क्षः स्वाहा 
ऊध्वं । इस प्रकार दशा दिशाओं में सरसों स्थापन करनी 
चाहिये | फिर “ओं हां हीं ह, है हों हे ह' हः स्वाहा” इस मंत्र 
को पढ़ कर दर्शों दिशाओं में सरसों क्षेपण करनी चाहिये यह 
शून्य बीज है। इस प्रकार दशों दिशाओं का बंधन करना 
चाहिये। फिर मंत्र को जानने बाले श्रावक को मंत्र पूषंक कवच 
ओर कर न्यास करना चाहिये। इसकी विधि इस प्रकार है- 
ओं हीं दपाय नमः शिरसि, ओं हीं शिख्ाये बषद्‌ कवचाय ह.' 
अख्याय फट यह मंत्र पढ कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ मंत्रों से मस्तक का 
स्पशे करना चाहिये। चोटी का स्पशे कर चोटी में गांठ बांधनी 


चाहिये | फिर कंधे से लेकर समस्त शरीर को दोनों हाथों से 
स्पशे कर फिर दोनों हाथों से ताली बजाकर शब्द करना चाहिये । 
फिर परमात्मा का ध्यन करना चाहिये । ध्यान के मंत्र ये हैं- 
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ओ हीं समो अरहंताणं अहदूभ्यो नमः इसको इकईस बार जपना 
चाहिये । ओ हीं णमो सिद्धाणं सिद्ध म्यो नमः स्वाहा इसकों भी 
इकईस बार जपना चाहिये। इन मंत्रों के द्वारा पद्मासन से 
कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार सकली करण 
विधान के द्वारा अपना मन शुद्ध करना चाहिये। शौच दो 
प्रकार है एक वाह्य और दूसरा आशभ्यंतर । जल मिद्ठी आदि से 
तो बाह्य शौच करना चाहिये। और मंत्र से आशभ्यंतर शौच 
करना चाहिये | यह सकली करगा विधि है । 


पावेण सह संदेह काणे डज्ममंतयं खु चिंतंतो । 
वंधउ संतीश्व॒द्दा पंच परमेट्टिणामाय || 

पापेन सह खदेहँ ध्याने दह्यमानं खलु चिन्तयन्‌ । 
वन्नातु शान्तिमरद्रा पंच परमेष्ठि नाम्नीम्‌ ॥४२६॥॥ 


अथे--उस ध्यान में “ मेरा शरीर मेरे पापों के साथ जलन 
रहा है? ऐसा चितवन करना चाहिये और फिर पांचों परमेष्ठियों 
की वाचक ऐसी शांत मुद्रा बनानी चाहिये । 


अभधयकक्‍्खरे खिवेसउ पंचसु ठाणेसु सिरमि धरिऊण | 
सा परुद्दा पूणु चितठ धाराहिं सवबदय अपय॑ ॥ 
अमृताक्र॑ निवेशयतु पंचसु स्थानेषु शिरसि घृल्वा । 
ते पुद्र| पुनः चिन्तयतु धाराभिः खबदछतम्‌ ॥४३०॥॥ 


भाव संग्रह (२७४ ) 


ली ० 





ल्ंििखिजी जल, 


अर्थ--उस गुरु मुद्रा को मस्तक पर रख कर पांचों स्थानों 
में अम्ताक्षरों का निवेश करो। जिसकी घारा से अस्त भर 
रहा है इस प्रकार उस गुरु मुद्रा को फिर चिंतवन करो । 


पावेण सह सरीरं दड्ढ ज॑ आसि काण जलणेण । 
त॑ जाय॑ जं छार॑ पक्खालउ तेण मंतेण ॥ 

पापेन सह शरीरं दग्ध' यत्‌ आसीत ध्यानज्वलनेन । 
तज्जातं यत्तारं प्रचालयतु तेन मँत्रेण ॥४३१॥ 


अरथ--उस ध्यान की ज्वाला से जो पापों के साथ शरीर जल 
गया था और उससे जो क्ञार वा राख उत्पन्न हुई थी उसको 
उसी मंत्र से धो डालो | 


पडिदिवसं जं पावं पुरिसो आसवइ तिविह जोऐण । 
ते शिदद३ शिरुत्त' तेण ज्काणेण संजुतो ॥| 

प्रति दिवस यन्पाषं पुरुष: आखवति त्रिविध योगेन ' 
तन्निर्ददति निःशेष॑ तेन ध्यानेन संयुक्रः ॥४३२॥ 


अर्थ--यह पुरुष अपने मन वचन काय तीनों योगों से जो 
प्रति दिन पाप कर्मा का आख्रव करता है उस आख्रव से आने 
वाले समस्त पाप कर्मों, को वह पुरुष ऊपर' लिखे अनुसार ध्यान 
धारण कर शीघ्र ही नाश कर देता है ! 
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ल्जितत 


ज॑ सुद्गो त॑ अप्पा सझायरहिओों य कुणइ णहु कि पि | 
तेण पुणो णियदेह पुण्णाएणव चितश काणी ॥ 

यः शुद्ध! आत्मा स्वकायरहितश्र करोति न हि किमवि । 
तेन पुन्निजदेहं पृण्याण॑वं चिन्तयेत्‌ ध्यानी ॥४३३॥ 


अर्थ--इस प्रकार जो अपनी आत्मा अपने शरीर से रहित 
होकर अत्यंत शुद्ध हो चुका है वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता 
इस लिये उस ध्यान करने वाले पुरुष को अपना शरीर एक 
पुण्य के समुद्र रूप चिंतवन करना चाहिये | भावा4--उस ध्यान 
करने वाले पुरुष ने जो अपने शरीर को पाप सहित दग्ध करने 
रूप चिंतंबन किया था उससे शरीर और पाप नष्ट हो जाने पर 
बह आत्मा शुद्ध और शरीर रहित चिंतवन में आगया। तथा 
शरीर रहित शुद्ध आत्मा कुछ कर नहीं सकता । इसलिये वह फिर 
अपने शरीर को एक पुण्य के सागर के समान चिंतवन करता है । 


उटठाविउण देहं संपु्र्ण कोडि चंद संकास । 

पच्छा सयली करण कुणओ परमेट्ठमंतेण ।। 

उत्थाप्य देह सम्पूर्ण कोटि चन्द्र संदाशम्‌ । 

पश्माच्डकलं करणं करोतु परमेष्ठिमत्रेण ॥४३४॥ 
अथे--तद नंतर करोड़ों चन्द्रमाओं के समान निर्मल और 


देदीप्यमान अपने शरीर को चिंतबन करता हुआ तथा शरीर को 
पुणे रूप से चितवन करता हुआ उस ध्यान से उठ बैठना चाहिये 


भाव-संप्रह ( २७७ ) 


कली जप सज 





>ट ऑल न्‍ीी सन्नी आल 


अर फिर पंच परमेष्ठी वाचक मंत्रों से उस पुरुष को सकली करण 
करना चाहिये । सकली करण की विधि पहले लिख चुके है । 


अहवा खिप्पठ साहा णिस्सेठ करंगुलीहि वामेहिं । 

पाए णाहो द्वियए प्हे य सीसे थ ठपिऊरण ॥| 

अथवा छिपतु शेषां निवेशयतु करांगुले! बामेः । 

पादे नाभ्यां हृदये मुखे च शिरसि च स्थापयित्वा ॥१३४॥ 
अर्थ--अथवा दर्शों दिशाओं में सरसों स्थापन करना चाहिये 

तथा बायें हाथ की अर गुलियों से करन्यास करना चाहिये अर्थात्‌ 

पैरों में नाभि में हृदय में मुख में और मस्तक पर बांये हाथ 

की ड गलियों को रख कर पाचों स्थानों में पंच परमेष्ठी की रथापना 

करना चाहिये। यदि साहा के स्थान में सेहा पाठ है तो सरसों 

के स्थान में शेषाक्षत लेना चाहिये। यह सब विधि तथा आगे 

लिखा अर ग न्यास सब पीछे सकली करण में लिखा है | 


अंगे णास किद्या इंदो हैं कप्पिकण शियकाए | 
कंकश सेहर मृद्ों कुंशओ जएशणोपबीयं व ॥ 

अंगे न्यास कृत्वा इन्द्रोडह कन्पयित्वा निज्रकायरे । 
कंकर्ण शेखरं मुद्रिक! कुर्यात्‌ यज्ञोपदोतं व ॥४३६॥ 


अथे--तदनंतर अंग न्यास करना चाहिये | फिर अपने शरीर 


में ' मैं इन्द्र हूं? ऐसी कल्पना करनी चाहिये और कंफकण मुकुट 
मुद्रिका और यक्लोपवीत पहनना चाहिये । 


कक 


ः ( २७८ ) मिस भाव संग्रह 
पीढ़ मेह' कप्पिय तस्सोवरि ठाविकण जिणपडिमा । 
पच्चकखं अरहंतं चित्त भावेठ भावेण | 

पीठ मेह' कल्पयित्वा तस्पोपरि स्थापयित्वा जिनप्रतिपाप्‌ । 


प्रत्य्त॑ अहंन्तं चित्तो मावयेत्‌ भावेन ॥४३७॥ 








अत +-जत+ 0-++- 


अर्थ--तदनंतर स्थापन किये हुए सिंहासन में मेरु पर्वत की 
कल्पना करनी चाहिये, उस सिंहासन पर भगवान्‌ जिनेन्द्रदेब की 
प्रतिमा विराजसान करना चाहिये और फिर अपने चित्त में 
अपने निमल भावों से ये साक्षान्‌ भगवान्‌ अरहत देव हैं ऐसी 
भाबना करनी चाहिये। 


कलम चउक' ठाविय चउसु वि कोणेसु णीरपरिपुणणं । 
घय दुद्ध दहिय भरियं णव सयदलछणणमुहकमलं || 
कलश -चतुष्क॑ स्थापयित्वा चतुष्वेषि कोणेषु नीरपरिपूर्ण । 
घृतदुग्धदधिभृतं नवशतदलच्छन्मुखकपलम्‌ ।|४३८॥ 


अअ--तदनंतर चारों कोनों में जल से भरे हुण चार कलश 
स्थापन करने चाहिये तथा मध्य में पूण कलश स्थापन करना 
चाहिये | इनके सिवाय घी दूध दही इनसे सरे हुए कल्षश भी 
स्थापन करने चाहिये। इन सब कल्शों के मुख पर नवीन सौ 
दल वाले कमल रखने चाहिये । 
आवाहिझण देवे सुरवह सिद्दिकाल खेरिए वरुण । 
पवरणे जखे सस्ली सपियसवाहणे ससत्ये य॥ 


हर 


भाव संग्रह ( २५६ ) 
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आहय देवान्‌ सुरपतिशिखिकालने ऋत्यान्‌ वरुणान्‌ | 
पबनान्‌ यन्षान्‌ सशुलिनः सप्रियसवाहनान्‌ सशखस्रांथ ||४३६॥ 
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अर्थ--तदुनंतर इन्द्र अग्नि यम नेऋत वरुण पवन कुबेर 
ईशान धरणीन्द्र और चन्द्र इन दश दिकपालों की स्थापना कर 


अध्ये चढाना चाहिये। इन दशों दिकपालों को उनकी पत्नी वाहन 
ओर शख्नरों सहित स्थापना करनी चाहिये ! 


दाऊण पुज्जदव्व वलि चरुय॑ तह य जण्णभायं च | 
सब्वेसि पंते दि य वीयक्खर णाम्र जुत्त हिं ॥ 

दत्वा पूजाद्रव्यं वि चरुके तथा च्‌ यज्ञभाग च | 
सर्वेषां मंग्रेश वीज।क्षरनामयुक्को: ॥४४०॥ । 


अथ- इन सब दिकपालों को पूजा द्रव्य बलि नेवेद्य यज्षभाग 
देना चाहिये। सबको बीजाक्षर सहित अलग अल्वग नाम लेकर 
मंत्र पूवेक आह्यानन स्थापन सन्निधी करण कर यज्ञभाग पूजा 
द्रव्य और नेवेद्य देना चाहिये। इनके स्थापन करने आदि के 
मंत्र ये हैं। ओं हीं आं को प्रशस्त बणए सबब लक्षण संपूर्ण स्वायुध 
वाहन युवती सचिन्ह सहित इन्द्र देव अन्न आगच्छ आगन्छ 
संवोषट , अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5:, अन्र मम्र सम्निह्ठितो भव भव वषद्‌ 
ओं आं क्ोंहीं इन्द्र देवाय इद अध्य पाद्म गंध पुष्पं दीप॑ धूप ह 
चरु' वर्लि स्वस्तिकं अक्षतं यज्ञभागं च यजामहे यज्ञामहे प्रतिगृह्मतां 
प्रतिगृह्मता मिति स्वाहा । यह मंत्र पढ कर अलग अलग देवों को 
स्थापन करना चाहिये। इन्द्र को पूर्व दिशा में स्थापन कर बांई 


_( २८०)) भाव-संप्रह _ 
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ओर से आठों दिशाओं में आठ देव अधो दिशामें धरणीन्द्र 
ऊध्व दिशा में चन्द्र को स्थापन करना चाहिये | शेष विधि अभि- 
षेक पाठ में से कर लेनी चाहिये | 


उच्चारिकण मंते अहिसेयं कुणउ देवदेवस्स ' 

खीर घय खोर दद्वियं खिवउ भणुकमेण जिणसीसे ॥ 
उच्चाय मंत्रान्‌ अभिपेक कुर्यात्‌ देवदेवस्थ । 
नीरघृतक्ीरदधिक चिपेत्‌ अनुक्रमेण जिनशी्षे ॥४४१॥ 


अर्थ--तदनंतर देवाघिदेद भगवान्‌ अरहंत देव का अभिषेक 
करना चाहिये | बह अभिषेक अनुक्रम से जल घी दूध दही आदि 
पदार्थों से यंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान्‌ के मस्तक परसे 
करना चाहिये | 


एहबर्ण काऊण पुणो अमल गंधोदयं च बंदित्ता । 

सवलदणं च निर्णिंदे कुए ऊ कस्सीर मलएहिं ॥ 

स्‍्नपनं कारयित्वा पुनः अपलं गन्धोदक॑ च वन्दित्वा | 

उद्ददनं चर जिनेन्द्रो कृर्मात्‌ काश्पीरमलयेः ॥४४२॥ 
अथ--इस प्रकार अभिषेक कर निर्मेल गंधोरक की बंदना 

करनी चाहिये और फिर काश्मीर केसर तथा चंदन आदि से 


भगवान का उद्बतेन करना चाहिये | अभिषेक के अनंतर चन्दन 
केसर आदि द्रब्यों की धूप बना कर उससे प्रतिमा का उबटन 


आव-संप्रह (२८१ ) 


अजीज 


करना चाहिये | फिर कोण कलशों से तथा पूरा कलश से अभिषेक 
करना चाहिये । यह बिधि अत्यंत संज्ञेप से कही है| इसकी पूर्ण 


विधि अभिषेक पाठ से जान लेनी चाहिये । 
आलिदठ सिद्धवक' पट्ट दन्वेहिं णिरुसगंधेदिं । 
गुरु उवश्सेण फुड्ड संपएरां सब्बमंतेहिं | 
आलिखेत्‌ सिद्ध बक्र' पट द्रव्येः निसुगन्धेः । 
गुरूपदेशेन स्फुट संपन्‍्न सर्वमंत्रेः |४४३॥ 











अर्थ--तदनंतर किसी वस्त्र पर या किसी थाली में वा किसी 
पाट पर अत्यंत सुगंधित द्रव्यों से सिद्ध चक्र का मंत्र लिखना 
चाहिये । तथा गुरु के उपदेश के अनुसार उसे स्पष्ट रीति से 
सर्ब मंत्रों से पूणे रूप देकर लिखना चाहिये । 

आगे उसके बनाने की विधि बतलाते हैं । 


सोल दल कपल मज्के भरिहं विलिहेश बिंदुकलसद्दियं । 
बंभेण वेदइता उबरिं पूणु माय वीएण ॥ 

पोडशदल कमल भध्ये अहं विज्िखेत विंदुऋलसहितम्‌ । 
त्रक्मणा वेटयित्वा उपरिं पुनः मायावीजेन ॥४४४॥ 


सोलस सरेद्टि वेढठ देह वियप्पेण अटठ वग्गा वि । 
अट्टेदि दलेदिं सुपय अरिहंवाणं शमो सहियं | 


( २८२ ) भआाब-संप्रह 





पोडश स्वरे: वेश्य देहविक्पेन अश्वर्मानपि । 
अष्टमिदलैः सुपद अहंद्भ्यो नमः सहितम ॥४४४॥ 


पायाएं त॑ एव्चं तिउणं वेढेद अ कुस्ारूढ । 
कुण॒ह घरामंडलयं बादिरयं सिद्धचकस्स ॥ 
पायया तत्सबं त्रिगुरं वे्टयेत्‌ अंकुशारुद्वम्‌ । 
कुर्यात्‌ धरामण्डलक बाह्य' सिद्धचक्रस्य ॥४४६॥ 


अथ--एक सोलह दल का कमल बनाना चाहिये इसके मध्य 
में कर्शिका पर विंदु और कला सहित ह लिखना चाहिये । 
फिर उसको ब्रह रवरों से वेष्रित करना चाहिये | 


सिद्ध चक्र का विधान पूजा में इस प्रकार लिखा है;-- 
ऊर्ध्वाघोरयुतं सविदुसपर॑ ब्रह्मस्व॒रावेष्टितं । 
वर्गापूरितदिग्गताम्वुजदलं तत्संधितर्वान्बितम्‌ ॥ 
अतःपत्र बटेष्वनाहतयुतं हीं कार संवेधितं । 

. देब॑ ध्यायति यः स मुक्ति सुभगो बेरीभकंठीरवः ॥ 


अर्थात्‌-जिसके ऊपर और नीचे दोनों स्थानों में 'र” कार 
है तथा जो बिंदु अर्थात्‌ श्रद्ध चंद्राकार कह्ला सहित ऐसा 'स” से 
आगे का अक्षर हू” कार मध्य में लिखना | जिस हू कार के ऊपर 
र कार हो नीचे रकार हो और श्रद्ध चन्द्र वा अद्ध' बिंदु ऊपर 
हो ऐसा हीं मध्य में ज्िखना चाहिये। उस हीं के चारों ओर 
बह स्वर अर्थात्‌ सोलह स्वर लिखना चाहिये। इतना सब तो बी 
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भाष-संपह (२४८३ ) 

अर्थात्‌ उसके चारों ओर सोलह स्वर लिखना चाहिये। फिर 
उन सबको माया बीज से वेष्टित करना चाहिये अर्थात्‌ तीन 
रेखाओं से वेष्टित करना चाहिये | तदनंतर सोलह दुज्ञ का कमल 
बनाना चाहिये जिसमें आठ दल हों और आठ ब्ग हों । आठों 
वर्गों में सोलह स्वर तथा कवर्ग चबवगे आदि अक्षर हों तथा आठों 
दलों में अहेदभ्यो नमः: लिखना चाहिये। इन सबको तीन माया 
रेखाओं से वेष्टित करना चाहिये। ऊपर की और अ'कुश से 











चकी कणका में लिखता चाहिये। फिर उप्त वर्शिका के चारों 
दिशाओं में और चारों विदिशाओं में आठ संधियां बता कर 
उन संधियों के मध्य में अष्ट दल आकार का कमल बनाना 
चाहिये | उन अष्ट दलों में अनुक्रम से अआ आ इई उ ऊ ऋ ऋ 
लूलूण्णेआओअ अः कबगघडच छ जमवाटठड 

णसतथद्घनपफबभमयरलबशपसहल्ल क्ष: इस 
क्रम से लिखना चाहिये ! तथा इन्हीं दलों में सोलह स्वरों में से 
प्रत्येक दल में दो स्वर लिखना चाहिये तथा इन्हीं दलों के अत 
भाग में अनाहत मंत्र लिखना चाहिये | तथा उन आठ दलों के 
मध्य में जो आठ संधियां हैं उनको तत्त्व से सुशोभित करना 
चाहिये। “णमो अरहंताणं? इस मंत्र को तत्त्व कहते हैं | अर्थात्‌ 
आठों संधियों में णमो अरहंताणं लिखना चाहिये | फिर तीन 
वल्लय देकर भूमंडल् से चेष्टित करना चाहिये फिर क्िति बीज और 
इन्द्रायुथ लिखना चाहिये । इस प्रकार यंत्र रचना कर सिद्धचक्त 
का ध्यान करना चाहिये । 


रपट ) भाव-सत्रह 
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आरुद्ध करना चाहिये। तथा फिर चारों ओर बाहर घरा मंडल 
बना देना चाहिये। 
१ 


हय संखेव॑ कहियं जो पूयह गंध दीव धृवेहिं । 
कुसुमेहि अवह शित्च सो हणई पृराणयं पाव॑ |) 

इति सं्षेपश कथिदं यः पूजयति गन्ध दीप धूंपेः । 
कुंसुमैः जपति नित्यं स हन्ति पुराणक॑ पापम्‌ ॥४४७) 


अर्थ--इस प्रकार संक्षेप से सिद्ध चक्र का विधान कहा | जो 
पुरुष गंध दीप घूप और फूलों से इस यंत्र की पूजा करता है तथा 
नित्य इसका जप करता है वह पुरुष अपने संचित किये हुए 
समस्त पापों का नाश कर देता है। 





१ जो जीव इस सिद्ध चक्र का ध्यान करता है वह श्रेष्ठ मोक्ष 
पदको प्राप्त होता है। यह सिद्ध चक्रदेव शत्रुरूपी हाथियों को 
जीतने के लिये सिंह के समान है | 


अनाहते का खेछ्षेण -- 


उ विन्द्वाकार दरोध्बेरेफ विन्द्रानवाक्षरं। मालाधः स्पन्दिपीयूष 
बिन्दु विदुरनाहतम ॥ उ, अनुस्वार, ईकार, ऊध्बे रकार, हकार, 
हकार, निम्न रकार अनुस्वार ईकार इत नौ अक्तरों से अनाहत 
मंत्र बनता है । 


भाव-संग्रह ( २८४ ) 


जो पुणु वडडद्धारो सव्यो भणिश्रो हु सिद्धचकस्स | 

सो एड ण उद्धरिशो इण्हि सामर्गि ण्‌ हु तस्स ॥ 

चः पुनः बदवदुद्धारो सबों मणितों द्वि सिद्धचक्रस्य । 
सोउ्त्र न उद्धत्त व्यः इदानीं सामग्री न च तस्थ ॥४४८॥ 


अर्थ इसके सिवाय एक सिद्ध चक्र का वृहन्‌ उद्धार और भी है , 
महा उद्धार वा महा पूजा है जो अन्‍य शारूं में कही है परंतु उसका 
उद्धार वा महा सिद्ध चक्र पूजा इस समय नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि इस समय उसकी पूर्ण सामग्री श्राप्त नहीं होती ! 


आगे शान्ति चक्र विधान कहते हैं | 


जइ पुज्जइ को वि णरो उद्घारिता गुरूवएसेण । 

अट्ठ दल विउण तिउठणं चउग्शुणं वाहिरे कंजे ॥ 

यदि पूजयति कोपि नर उद्भधाय गुरूपदेशेन । 

अष्ट दल द्विशुण त्रिगुणं चतुशु णं बाह्य कंजे ९४६॥ 


पञ्फे भरिंहं देवं पंचपरमेटिटठमंतसंजुत्त । 
लहि ऊण कण्णियाए अद्ठदले अटूठदेवीओ ।॥ 
प्रध्ये भ्रह॑ देव पंचपरमेष्ठिमंत्रयुक्रप्‌ । 
लिखिता कर्णिकाया अष्टदले अश्देवीः ॥४४०॥ 


35300 हलक भाव-संप्रह 
सोलह दलेसु सोलह विज्ञा देवीउ पंतसहियाओ-। 
चउवीस॑ पत्त सु य जक्खा अबखी य चउचीसं | 

पोडश दलेषु पोढश विद्यादेवीः मंत्र सहिताः | 


चतुविशति पश्रेषु च यक्ञान्‌ यक्चींश्र चतुविशतिम्‌ ॥४४१॥ 
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वत्तीसा अपरिंदा लिहेह वत्तीस कंज पत्त छु। 

खिय णिय मंत पउत्ता गणहर बलयेण वेढेद ॥ 
द्वात्रिशतमम रेन्द्रान लिखेत द्वार्निशत्कजपत्रेषु । 

निज निज मंत्र प्रयुक्ान गणधर वलयेन वेश्येत्‌ ॥४४२॥ 


सत्तपयारा रेहा सत्त वि विलिहेह वज्जसंजुत्ता । 
चउर॑सो चउ दारा कुशह पयत्त ण जुत्तीए ॥ 
सप्तप्रकाराः रेखाः सप्तापि विलिखेतू वज्ज संयुक्राः । 
चतुरशां्रतुद्धारान कुर्यात्‌ श्रयत्न न युत्तथा ॥४५४३॥ 


शान्ति चक्र यंत्रोद्धार:--. 

मध्य में कशि का लिखना चाहिये फिर वल्य देकर उसके 
बाहर चार दिशा और चारों विदिशाओं में अप्ठदललाकार कमल 
बनाना चाहिये। फिर उसके बाहर वल्य देकर सोलह दल का 
कमल बनाना चाहिये। फिर उसके बाहर बलय देकर चौबीस 
दलका कमल बनाना चाहिये। फिर उसके बाहर वल्लय देकर 
बत्तीस दल का कमल बनाना चाहिये | उसके बाहर वल्लय देकर 


भाव-संग्रह (३४७ ) 
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हज सजी 


पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इन चारों दिशाओं में भद्र के आकार 
चार द्वार वा दरवाजे बनाना चाहिये। फिर एक एक द्वार के 
दोनों ओर तीन तीन त्रिशूलाकार वजू लिखना चाहिये | इस प्रकार 
चारों ओर के उन आठ त्रिशूल्ों के चौवीस ज्ञोभ (यक्षों के स्थान) 
करने चाहिये | फिर चारों विदिशाओं के खल के बाहर दो दो 
अलग अलग ज्षिति मंडल के लिये त्रिशूलाकार बज बनाना 
चाहिये और उसके आठ बज लिखना चाहिये । इस प्रकार ज्िति 
मंडल सहित शांति चक्र यंत्र का उद्धार करना चाहिये। 


सबसे पहले कशिका के मध्य भाग से “ओ हीं अहँद्भ्यो 
नमः” लिखना चाहिये। फिर उसी कर्ि का में इस मंत्र के पूष 
की ओर नओं हीं सिद्ध भ्यो नमः” यह मंत्र लिखना चाहिये। फिर 
उसकी दक्षिगा दिशा में आओ हीं सूरिभ्यो नमः लिखना चाहिये । 
पश्चिम की ओर “ओं हीं पाठकेभ्यो नमः लिखना चाहिये | 
उत्तर की ओर के दल में “ओं हीं सर्व साधुभ्यो नमः लिखना 
चाहिये। तदनंतर उसी कशिका में चार विदिशाओं के चार 
दलों में से अग्नि कोण के दल में “ऑ हा सम्यग्दर्शनाय नमः” 
नेऋत कोण में “ओं हीं सम्यरक्षानाय नमः? वायव्य कोण में 
“श्रों हीं सम्यक्‌ चारित्राय नमः” और ईशान कोण में “ओं हीं 


सम्यक्‌ तपसे नमः” लिखना चाहिये | यह कर्शिका में बने हुए 
और 
नौ कोछों का उद्धार है । 


इस करिका के बाहर जो अष्ट दल्ाकार कमल है उसमें से 
पूर्व के दल में कं हीं जयाये स्वाह्ा' दक्षिण के दल में “ओं हीं 


( र८८ ) भाव-संग्रह 


अर्थ--इसके सिवाय गुरु के उपदेश से शांति चक्र का उद्धार 
कर उसकी भी पूजा करनी चाहिये ! जो इस प्रकार है:-बीच में 
करशि का रखकर बलय देकर उसके बाहर आठ दल का कमल 
वनावे फिर बलय देकर सोलह दल का कमल बनाये फिर बलय 





अीध्लड ली 





विजयाये स्वाहा' पश्चिम के दल में ओ ह्रीं अज़िताये स्वाहा! 
उत्तर के दल में 'ओं हीं अपराजिताय स्वाहा! लिखना चाहिये । 
फिर अग्नि कोण में 'तओं हों जंभाय स्वाहा! नेऋत कोण में ओं 
हीं मोहायें स्वाहा! वायव्य कोण में “ओं हीं स्तंभाये स्वाहा 
तथा ईशान कोण में ओ हीं स्तंभिन्‍्ये स्वाहा! लिखना चाहिये | 
इन सब मंत्रों को प्रणब माया बीज पूर्वक होमांत लिखना चाहिये । 
इस प्रकार काका के बाहर का अठट दल कमल्न भर देना 
चाहिये । 


उसके बाहर वलय के बाहर सोलह दल का कमल है उसमें 
पूर्व दिशासे प्रारंभ कर अनुक्रम से सोलह विद्या देवियों के नाम 
लिखना चाहिये | यंथा-ओं हीं रोहिण्ये स्वाह्य १ ओं हों प्रश्नप्त्य 
स्वाहा २ ओं हीं वज॒श खलाये स्वाहा ३ ओं हीं वजांकुशाय स्वाहा 
४ओं हीं अप्रतिचक्राय स्वाहा £ ओं हीं पुरुषदत्ताये स्वाहा 
६ ओ हीं काल्ये स्वाहा ७ ओं हीं महाकाल्ये स्वाह्य 5ओऑं हों 
गांधायैं स्वाहा ६ ओं हीं गौयें स्वाहा १० ओं हीं ज्वाज्ञमालिन्ये 
स्वाहा ११ ओ हीं बैराडये स्वाह्य १२ ओं हों अच्युताये स्वाहा 
१३ ओ हीं अपरा जिताये स्वाहा १४ ओ हीं मानसी देब्य स्वाद 


आाव-्संग्रह (२८६ ) 
देकर उसके बाहर चौधीस इल का कमल बनावे फिर. वलय देकर 
वत्तीस दल का कसल बनावे। डसके सध्य में कर्णिका पर मन्न 
सहित अरहंत परमेघ्ठी लिखे | चारों दिशाओं में अन्य परमेष्ठियों 


को लिखे विदिशाओं में सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र तप लिखे। 





ओ हों महा मानसी देव्य स्वाहा इस प्रकार सोलह कमल दल 
भर देने चाहिये | 


तदनंतर सोलह दल कमल के बाहर चौबीस दुलका कमल 
है. उसमें पूर्व दिशा से प्रारंभ कर अनुक्रम से चौवीस शासन 
देवियों का स्थापन करना चाहिये। यथा-ओं हीं चक्र श्वरी देव्ये 
स्वाहा १शं हों रोहिण्ये स्वाहा २ओं हीं प्रज्ञप्त्ये ध्वाह्या हे ओं 
हीं बजशू खलाये स्वाहा ४ ओ हीं पुरुषदत्ताये स्वाहा ५.ओं हीं 
मनोवेगाये स्वाहा ६ श्रों हों काल्ये स्वाह्य ७ ओं हों महाकालये 
स्वाहा ८ ओं हीं ज्वाला मालिन्ये स्वाह्य ६ ओ हीं मानव्ये स्वाहा 
१० ओं हीं गौयें स्वाहा ११ ओं हीं गांधायें स्वाहा १२ ऑं हीं 
वैराट्य स्वाहा १३ ओ हीं अनन्त मत्ये स्वाहा १४ ओ हीं सानसी 
देव्ये स्वाहा १५ ओं हीं महा मानसी देब्ये स्वाहा १६ ओ हीं 
जयाये स्वाहा १७ ओं हीं विजयाये स्वाहा १८ ओरों हीं अपराजितायैं 
स्वाहा १६ ओ हों बहुरूपिस्ये स्वाह्य २० ओं हीं चामु डाये स्वाहा 
२१ ओ हीं कृष्मांडिन्ये स्वाह्य २२ ओ हीं पद्मावत्ये स्वाह्य २३ ओं 
हीं सिद्धायिन्ये स्वाहा २७ इस प्रकार चौबीस दल कमल को भर 
देना चाहिये । 


(२६) भाब-संगद 


का 


बाहर ध्याठ उक्ों में: ज़या ऋषि ऋठ. देवियों का लिखे। स्रोज़नह- 
कमूलें,, में. मंत्र खहित- सोलह विद्या देवियों को. लिखे, चौबीस 
कम्रक्नों:में। चौबीस यक्तियों को लिखे, वत्तीस .कमल्ञों में .बचीस. 


शक बार भा बाण 
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चौबीस दल कमल के बाह( बलय के बाद वत्तीस दल कमल 
है,। उसमें भी पूर्व दिशा से प्रारंभ कर अनुक्रम से बत्तीस इन्द्र 
दो ब्रह्म माया बीज से प्रारंभ कर होमांत लिखना चाहिये अथौत्‌ 
जिसके आदि में ओं हीं यह त्रह्म और माया बीज हो तथा मध्य 
में' चतुर्थी त्रिमक्ति सहित देवी वा इन्द्र का नाम हो और हम त 
में होमांत अर्थात्‌ होम के.अ त में कट्दे जाने वाला स्वाहा: शब्द 
हो इस प्रक्तार सब देव देवियों को स्थापन करना चाहिये। यक्षा* 
आओ हीं असुरेन्द्राय स्वाहा १ ओं हीं नागेन्द्राय स्वाहा १ ओं हहीं 
बिश्वद्विन्द्राय स्वाहा ३ ओं हीं स॒ुपरणन्द्राय स्वाह्य ४ ओ ही अग्नी 
न्द्राय स्वाह्या ९ हीं वातेन्द्राय. स्वाहा ६ ओं हों स्तनितेन्द्राय 
स्वाह्य ७' ओ हीं उद्धीन्द्राय स्वाद्य ८ ओं हीं द्वीपेन्द्राय स्वाहा 
६ शं हीं दिमिन्द्राय स्वाह्य १० ओ हीं किन्नरेन्द्राय स्वाहा ११ त्रों 
हीं किपुरुषेन्द्राय स्वाह्य १२ ओं हीं मद्दोरगेन्द्राय स्वाह्य १३ ओं 
हीं गंधर्वेन्द्राय स्वाहा १४ ओ हीं य्षेन्द्राय स्वाहा १५ ओं हीं 
उच्सेन्द्राय स्वाहा १६ श्रों हीं भूतेन्द्राय स्वाह्य १७ ओं हीं पिशा- 
चेन्द्राय स्वाह्य (८ ओरों हीं चन्द्रेन्द्राय स्वाहा १६ ओ हीं आदित्ये- 
न्द्राय स्वाह्द २० ओं हीं सौधमेन्द्राय स्वाह्य २१ शं हों ईशान- 
र्वाय स्वाहा २२ आओ हीं सानत्कुमारेन्द्राय स्वाह्म २३ आओ हीं 
भाहेन्द्राय ज्वाहा २४ ओ हीं ब्रह्म न्द्राय स्वाह्य २५ ओ हीं ल्ञांतवे- 


शलाय-संत्रह (सह 
श्र्न्ंिश्ि्नल्िि्वि्ज जि जीजा चकित ४७०) ७७ -*क 7५०५० न ५ मर हा 


इन्द्रों को लिखें) इन सबकी अपने अपने मंत्र सहित लिखना 
चाहिये | इस प्रकार सात रेखाँओं से वेष्टित करना चाहिये तंथा 
सात्ों ही रेखाए' कज सहित होनी चाहिये | चारों ओर चोर वर 
'स्वाय स्वाद २६ ओ हीं शुक्र स्राय स्वाहा २७ ओ हों. शतासद्राय 
स्वाह्य २५ श्रों हीं आनतेन्‍्द्राय स्काहा २६ शओ हों प्राणतेन्द्राय 
स्वाह्य २० ओं हीं आरशेन्द्राय स्वाह् ३१ ओं हीं अच्युतेन्द्राय 
स्वाह्य २२ इस प्रकार बत्तीस दज्ञ कमल को भर देना चाहिये । 


तदनंतर चारों दिशाओं के चारों द्वारों के दोनों ओर खलिखे 
हुए चौवीस बजों में गोमुख आदि चौवीसों यक्तों को वेंई 
बीज़ सहित होमांत लिखता चाहिये । इन सबकों पूर्व दिशा से 
प्रारंभ कर पश्चिम की ओर होते हुए अनुक्ंम- से लिखंनां चौंहियें | 
इस प्रकार एक एक दिशा में छह छह यक्तें लिखना चाहिये।। यथा 
ओ हीं गोमुखाय स्वाह्य १ ओ हीं महायज्ञाय स्वीह्ी २ श्रां हीं 
त्रिमुब्ाय स्वाहा. ३ ओं हीं यक्षेश्वराय स्वाह्म ४ ओ ह्रीं तु बुरवे 
स्वाह्य ४ ओं हों कुपुमाय स्वाहा ६ ओ हों वरंनदिने स्वाह्य ७ ओं 
हों विजयाय रवाहा ५ ओं हा अजिताय स्वाहा ६ ओ हों ब्रह्म 
श्वराय स्वाह्य १० ओ हों कुमाराय स्वाद ११, झों हों षग्मुखाय 
स्वाहा १९ ओं हों पातार्तय स्वाहा १३ ओं हीं किन्नराय स्वाहा 
१४ अ. हीं किपुरुषाय स्वाहा १५ ओ हीं गझडाय स्वाह्य १६ ओ 
हीं गंधर्बाय स्वाह्य १७ श हीं महेन्द्राय स्वाहा १८ ओं हों कुवेराय 
स्‍्वाह्य *६ ओ हीं वरुणेन्द्राय स्वाह्य २० ओ हीं विद्य स्प्रभाय 
स्वाद्दा २११ ओऑ हीं सर्वाल्द्याय स्वाह्य २२ ओ ह्रीं वरणोन्‍्द्राय स्ंवोह्टा 


(१६२ ) भाव-संग्रह 
करना चाहिये। बाहर प्रत्येक दिशा में छह छह यत्ञों का निवेश 
करना चाहिये | इस प्रकार इस यंत्र का उद्धार करना चाहिये ! 








२३ ओं हीं मातंगाय स्वाहा २४ इस अकार चारों दिशाओं में 
चौबीस यक्षों को लिखना चाहिये । 


तदनंतर पूर्बादिक चारों दिशाओं में तथा चारों विदिशाओं 
में तथा पूर्व और पश्चिम में प्रणव माया बीज आदि होमांत युक्त 
इन्द्रादिक दश दिकपालों को स्थापन करना चाहिये | तथा ओ हों 
इन्द्राय स्वाहा १ पूर्व, आओ हीं अग्नीन्द्राय स्वाहा २ आग्नेय्याम , 
ओं हीं यमाय स्वाहा शेदक्षिणो, ओं हीं नेऋताय स्वाह्य ४ नेऋत 
दिशायां, ओ हीं बरुणाय स्वाहा ४ पश्चिमे, ओ हीं पवनाय स्वाहा 
& वायव्याम्‌, ओं हीं कुवेराय स्वाहा ७ उत्तरे, श्रों हीं ईशानाय 
स्वाहा ८ ईशाने, ओं हीं धरणीन्द्राय स्वाहा ६ पूर्व, ओं ह्वीं सोमाय 
स्वाहा १० पश्चिमे । 


तदनंतर-पूर्वादिक चारों दिशाओं तथा चारों विदिशाओं में 
ओर दुबारा पूर्व दिशाओं में इस प्रकार नौ स्थानों में प्रणवपू्बक 
स्वाह्य पयंत आदित्यादिक नव ग्रहों को लिखना चाहिये और 
उनको पूर्व दिशा से प्रारंभ कर अनुक्रम से पश्चिम की ओर घूमते 
हुए पूत्रे दिशा तक लिखना चाहिये। यथा-शरों हीं आदित्याय 


स्वाहा १ श्रों हीं सोमाय स्वाहा, ओर हीं भौमाय स्वांहा, ओ हीं 
बुधाय स्वाहा, ओ हों इहस्पतये स्याहा, श्रों हीं शुक्राय स्वाहा 
ओ हीं शनेश्वराय स्वाहा ओं हीं राहवे स्वाहा ओ हीं केतवे 
स्वाहा | 


भाव संग्रह ( २६३ ) 
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एवं जंतुद्धारं इत्थं पह अक्खियं समासेण । 
सेसं किंपि विहाणं णायथ्यं गुरु पसाएण ॥ 
एवं यंत्रोद्धारं इत्थं भया कथिदं समासेन । 
शेष॑ किमपि विधान ज्ञातव्यं गुरु प्रसादेन ॥४५४॥ 


अर्थ--इस प्रकार मैंने यह यंत्रोद्धार का स्वरूप अत्यंत संक्षेप 
से कहा है । इसका शेष विधान वा विस्तार गुरुओं के प्रसाद से 


जान लेना चाहिये ! 

अट्ठ विद अचणाए पृज्जेयव्यं हम॑ खु खियमेण । 

इब्वेहिं सुअंधेद्दि य लिहियब्ब॑ अइपवित्त हिं ॥| 

अष्टविधाचनया पूजितव्यं इदं खलु नियमेन । 

द्रब्येः सुगन्धै्व लेखितब्यं अति पत्रित्रें! ॥४५४५;; 
अथ--इन यंत्रों को पवित्र धातुओं पर अत्यंत पवित्र और 

खुगंधित द्रब्यों से लिखना चाहिये। तदनंतर नियम पूर्वक आठों 

द्रब्यों से प्रति दिन पूजा करना चाहिये । 


आगे इसका फल बतलाते हैं । 





फिर सबके बाहर “ओं हीं शां को अनावृताय स्वाहा? यह यंत्र 
लिख कर अनाबवृत यक्षकों स्थापन करना चाहिये तदनंतर भूमंडल 
देकर अ्रष्ट वज सहिबद क्षिति बीज और अपष्ट इन्द्रायुध के बीजकर 
सहित लिखना चाहिये | इस प्रकार यह यंत्र विधि है | 


मिल ०००१०७: 
ओ पृज्जए अशवस्पंफा्व खिदवह आसिमत वेद | 7 
पडिदिणकर्य च विहुण॒ह वंधह पडसह- पुंणणाईं ॥ 
यः पूजयति अमत्रतं थापं निदंहति पूर्वमववद्धव । 
प्रतिदिनकृत च विधुन्नोति वश्नाति प्रचुराणि पुएयोति ॥४४६॥ 
+ 5 अथे-:जो पुरुष इन यंत्रों,की प्रति दिन पूजा फरतां है वह 

अपने पूर्व -भव्रों में. संचित किये हुए समस्त प्रापों को जला देता 
है नष्ट कर देता है। तथा प्रति दिन के पापों को भी नष्ट कर' देता 


है। इसके साथ ह्वी वह बहुत ,अधिक मा में पुण्य कर्मों का 
संचय करता है | है 


इृह लोए पूरा मंता सब्वे सिज्कति पढिय प्रिच | 

विज्जाओ संव्वाशों हवंति फुड साणुकूलाओ॥ 

इद्द लोके पुन त्राः से सिध्यन्ति पठितमात्रेश । 

विद्याः सर्वा मर्न्तिं स्फूर्ट सानुकूला। ॥४५७॥ क्‍ 
अ4--इसके पठन करने मात्र से पाठ करने से इस लोक में 


भी समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तथा जितनी विद्याएं हूँ वे सब्र 
स्पष्ट रीति से अपने अनुकूल हो जाती है।.. 

गह भूय डायणीओ सब्वे णस्संति तस्स णामेण । 
खिज्विसियरणं पयडइ सुसिद्ध चकप्पद्ावेण | 
ग्रहभूतपिशाचिन्यः सर्या नश्यन्ति तस्य नाम्रा । 
निर्विषीकरखं प्रकटयति सुसिद्धू चक्रप्रमावेन ॥४४८॥॥ 


आमंम्संत्क ३६४) 


अपनी अ >> पल हि जन अल ऑल +। 


» अर्थ-«प्रहभूत ढाकिनी पिशाच श्रादि सिद्ध चक्र का नाम 
केने। से ही सब नष्ट हो जाते हैँ । तथा इसी सिद्ध चक्र के प्रभाव 
से समस्त प्रकार के विष दर हो जाते हैं। निविषी'करण प्रगरं हो' 
जाता है | 


बस्ियरश आाहड्री थम शेह च संति कंपोणि । 
नानाजराणों इग्शं कुशेह त॑ कोणनोश्ण ॥| 

वशीकरण आदृष्टि स्तम्मन स्नेह शान्ति कमे | 
नानाजराणां हर करोति तद्ध्यानयोगेन ॥४४ह६' 


अथे- इन यंत्र मंत्रों का ध्यान करने से वशी करण आ्राकर्षण 
स्तन शांति कर्म स्नेह आदि सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं । इन्हीं 
मंत्रों का ध्यान करने से वशीकरण हो जाता है जिसको आकषेश 
करना चाहों बह आकर्षित हो जाता है जिसका स्तंभन करना 
चाहो इसका स्तंभन हो जाता है रुक जाता है जिसकों शांत 
करना चाहो बह शांत हो जाता है बुढापा दूर हो जाता है तथा 
ओर भी अनेक प्रकार के लाभ हो जाते हैं. ! 


पहरंति ण॒ तस्स रिउशा सत्त, पित्तचर्श च उबयादि । 
पुज्जा हवेइ लोए सुवन्नदों गरबरिंदाण ॥। 

प्रहरन्ति न तस्थ रिपवः शत्रु! मित्र चे उपयाति । 
पूजा मदति झोके सुबक्षभो नखरेन्द्राथाम्‌ ॥४६०॥ 


( २६६ ) 


अ्र्थ--इस यंत्र मंत्र का ध्यान करने वाले पुरुष को उसका 
कोई भी शत्रु मार नहीं ख़कता, उसके सब शत्रु मित्र के समान 
हो जाते हैं, संसार में उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है और वह पुरुष 
राजा महाराजाओं का तथा इन्द्रों का भी प्रिय वा वल्लम होता है | 


भाव-संप्रह 


कि वहुणा उत्त ण॒ य मोक्खं सोब्ख॑ च लव्मई जे । 
केत्तिय मेत्त' एयं मुसाहियं सिद्ध चकण ॥ 
कि वहुना उक्त न च मोक्रः सोख्य वे लभ्यते ग्रेन । 
कियन्मात्रमेतत्‌ सुसाधितं सिद्धचक्र श ॥४६१॥ 

अर्थ- अथवा बहुत कहने से क्या ? जिस सिद्धचक्र के प्रताप 
से इस मनुष्य को मोक्ष के अनंत सुख प्राप्त होते हैं फिर भला 
ये संसारिक लाभ उसके सामने क्या पदार्थ हैं. अर्थात्‌ कुछ भी 


नहीं | 
झागे पंच परमेष्ठी चक्र को कहते हैं । 
अहवा जह असपत्यों पृज्जर परमेट्ठिपंचक चक' । 
ते पायडं खु लोए इच्छिय फलदायदं परम | 
अथवा यद्यसमथः पूजयेत्वरमेष्टिपंचक चक्रम्‌ । 
तत्यकर्ट खलु लोके इच्छितफलदायक परमम्‌ ॥४६२॥ 


अमे--अथवा जो कोई पुरुष इन यंत्रों के बनाने में वा पूजा 
अर्चा करने असमर्थ हो तो उसको पंच परसेष्ठी चक्र की पूजा 


भाव-संपह्‌ ( २६७ ) 


जज अलशीषत लि पन्‍त. 
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करनी चाहिये | वह पंच परमेष्ठी चक्र भी इस लोक में 
सर्वोत्कृष्ट इच्छानुसार फलको देने वाला है । 


शागे पच परमेष्ठी चक्र का यन्त्रोद्धार बतलाते हैं । 


सिररेह भिण्ण सुणण चंदकला विंदुएण संजुत्त | 
मत्ताहिय उवरगयं सुवेहियं कामब्रीएण ॥ 
शिरोरेफमिन्नशून्यं चन्द्रकलाबिन्दुकेन संयुक्रम्‌ । 
मात्राधिकोपरिंगत सुवेष्टितं कामबीजेन ॥४६३॥ 


वामदिसाइणयारं मयार सविसर्ग दाहिणे भाए। 

ब्रहि अद्ठ पत्र कमल तिउणं वेढेह मायाए ॥ 

वाम दिशायां नकारं मकार सबिसर्गं दलिणे भागे | 
वहिरष्टपत्रकमल श्रिगुणं वेष्टयेत्‌ मायया ॥४६४॥ 
पणमंति अत्तिमेगे अरहंत पयं दलेस सेसेसु । 
परणीमंडल मज्के काएद सुरधचियं चक्‍क॑ || 

प्रणव इति मूतिमेकस्मिन्‌ अहंत्पदं दलेषु शेषेषु । 
धरणीमंडलमध्ये ध्यायेत्सुराचितं चक्रमू ॥४६४॥ 


१ बहुत तलाश करने पर भो दक्षिण उत्तर में कहीं भी 
इसका यन्त्र नहीं मिला तथा बिना यन्त्र के इन पद्मों का अंथे 
भी नहीं लग सका इसके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं। 


( २६८ ) भाव-संप्रह 


पा अमल अर और -->जन फट जफीजजज 


अह एडउशवण्णासे कोहे काऊण विउलरेहाहिं | 
अइरोह अक्खराह कमेय विश्णिसहं सब्वाह ॥ 
अथत्रा एक्नोनपंचाशान्‌ कोष्ठान्‌ कृत्ला विपुलरेखामि: | 
अतिरोच्यच्राणि क्रमेश विनिवेशय सवाशि ॥४६६॥ 


ता णिसदं जहध्यारं मज्फिम ठाणेसु ठाइ जुत्तीए । 

वेदह वीएण पुणो दलमंडल उयरमज्कत्थं ॥ 

तावत्‌ निवेशय यथाकारं मध्यमस्थानेषु स्थापय युक्‍त्या । 

वेष्टय वीजेन पुनः इलामण्डलोदरमध्यस्थम्‌ ॥४६७॥ 
अथवा अनेक रेखाओं से एक उनचास कोठे का यन्त्र 

बनाना चाहिये। मध्य में पंच परमेष्ठी का नाम देना चाहिये | 

तथा फिर अजुक्रम से अम्ल वरयू' अम्ल वरयू इस प्रकार समस्त 

भअत्तरों के मन्त्र लिखना चाहिये | जेसा कि यन्त्र में लिखा है । 


फिर तीन रेखाओं से घरा मण्डल लिखना चाहिये । इस प्रकार 
यन्त्र बनता है । 


एए जंतुद्धारे पुज्जह परमेट्टिपंधच अहिहाणे । 

इच्छर फलदायारों पावधणपदलदंतारों ॥ 

एतान्‌ यंत्रोद्धारान्‌ पूजयेत्‌ परमेष्ठिपंचामिधानान्‌ । 
इब्छि। फलइतुत्‌ पापकक्‍नपेठलहन्तुतन्‌ ॥४६८॥ 


साव-संप्रह ( २६६ ) 


शरीर भीली की 303 


थ--ये यंत्रोद्धार पंच परमेष्ठो बाचक हैं। इनकी पूजा 
करने से इच्छानुसार फल्की प्राप्ति होती है, तथा पापरूपी घने 
बादलों के समूह सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिये इन यन्‍्त्रों के 
द्वारा पंच परमेष्ठी ही पूजा प्रति दिन करनी चाहिये । 


अट्ृविह्नण काउ' पुष्य पउत्तम्मि ठातियं पड़िमा । 
पुज्जेह तग्गयमणशो वरिषिह्हि प्रुज्जाहिं भत्तीए ॥ 
अष्टविधाचनां ऋला पूर्वप्रोक्ते स्थापितां प्रतिमाम्‌ । 
पूजयेत्‌ तद्गतमनाः विविधामिः पूजामिः भक्‍त्या ॥४६६॥ 


अर्थ -इस प्रकार अष्ट द्रब्य से यन्‍्त्रों के द्वारा पंच परमेष्ठी 
की पूजा १रके पहले अभिषेक के लिये विराजमान की हुई प्रतिमा 
में अपना मन लगाकर भक्ति पूबंक अनेक प्रकार के द्रव्यों से 
अभिषेक बाद उन प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिये। 


आगे अ्रष्ट द्रव्यों के नाम और उनसे द्वोने बाली पूजा का 
फल बतलाते हैं | 


पसमह रयं असेस जिशपयकमले तु दिएण जलधारा। 
भिंगारणाल शिग्गह ममंतभिंगेहिं कब्बुरिया || 
प्रशमति रजः अशेष॑ जिनपद कमलेषु दचजलघारा । . 
भगारनालनिगंता अमदूभ गेः कब रिता ॥४७०॥ 


( ३०० ) भाव-संग्रद 


नीली जज जप जज 


श्रथ--सबसे पहले जलकी धारा देकर भगवान की पूजा 
करनी चाहिये। वह जलकी धारा भ्रगार ( मारो ) की नाल से 
निकलनी चाहिये तथा बह जल इतना सुगंधित होना चाहिये कि 
उस पर श्रमर आजांय ओर जल धारा के चारों और धूमते हुए 
बन अ्रमरों से वह जलकी धारा अनेक रंग की दिखाई देने लगे 
ऐसी जलकी धारा भगवान के चरण कमलों पर पड़नी चाहिये । 
इस प्रकार जलकी धारा से भगवान की पूजा करनेसे समस्त पाप 
नष्ट हो ज्ञाते हैं अथवा ज्ञानावरण दशेनावरण कमे शांत दो 
जाते हैं । 


चंदशमुअन्ध लेशो जिशवर चरणेपु जो कुणह भविश्रो । 
लंह तरू्‌विकिकि रियं सहावसुयंध्यं अमल ॥ 

चन्दन सुगंध लेपं जिनवर चरणेषु यः करोति भव्यः । 
लगते तनु' वैक्रियिकं स्रभावसुगन्धक अमलग्‌ ॥|४७१॥ 


अर्थ--जो भव्य पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कपलों 
पर ( जिन प्रतिमा के चरण कपरतों पर ) सुगंधित चन्दन का 
लेप करता है उसको सर्वे में जाकर अत्यन्त निमेल और स्वभाव 
से ही सुगंधित वैक्रियिक शरीर प्राप्त ट्ोता है। भावार्थ-चन्दन 
से पूजा करने वाला भ्रव्य जीब स्वर्ग में जाकर उत्तम देव 
होता है । | 
पुरणाण पुज्ने हिय अस्खव पुन्जेहि देवपयपुरशों | 
लब्भंति ब्शिहाणें सुअक्खए चक्‍्कवत्तित्त ॥ 


भाव-संपह ( ३०१ ) 


पूर्ण: पूजयेब्च अह्ततपु जे! देवपद पुरतः । 
लमभ्पन्ते नव निधानानि सु अक्षयानि चक्रवर्तित्वम्‌ ॥४७२॥ 
अथ-जो भव्य जीव भगवान जिनेन्द्रदेष फ्रे खामने पूर्ण 
अज्षतों के पुज्न चढ़ाता है अक्षतों से भगवान की पूजा करता है 
बह पुरुष चक्रवर्ती का पद पाकर अक्षय रूप नव निधियों को 
प्राप्त करता है। चक्रवर्ती को जो निधियां प्राप्त होती हैं. उनमें 
से चाहे जिवना सामान निकाला लाय निकलता डी जाता है 
कम नहीं होता । 


अलि चु विएहिं पुज्जह जिशपयकमलं च जाइमल्लीहिं । 

सो हवह सुरवरिंदों रमेइ सुरतरुवर वरणेहिं ॥ 

अलि चुम्बितै: पूजयति जिनपद कमल च जातिमन्निकीः । 

से भवति सुरवरेन्द्र: रमते सुरतरुपरवनेषु ॥ ४७३॥ 
अथ--जो भव्य पुरुष भगवान जिनेन्द्रदेव के चरण कमलों 

की जिन पर भ्रमर धूम रहे हैं ऐसे चमेली मोगरा आदि उत्तम 

पुष्पों से पूजा करता है बह स्वर्ग में जाकर अनेक देवों का इन्द्र 


होता है ओर वह वश पर चिरकालतक स्वर्ग में होने वाले कल्प 
वृक्षों के वनों में ( बगीचों में ) क्रीडा किया करता है । 


दहिखीर सप्पि संभव उत्तम चरुरगहि पुज्जए जो हु। 
जिखवरपाय पश्ोरुह सो पावह उत्तमे मोए ॥ 


( ३०२ ) भाव-पं ग्रह 


आयी कक अकी 


दधि ज्ञीर सपिंः सम्भवोत्तम चरुकेः पूजय त्‌ योहि | 
जिनवर पादपयोरुद स प्राप्नोति उत्तमान्‌ भोगान ॥४७४॥ 
अथ--जो भव्य पुरुष दही दूध घी आदि से बने हुए उत्तम 


नैवेय से भगवान जिनेन्द्र देब के चरण कमलों की पूजा करता 
'है उसे उत्तमोत्तम भोगों की प्राप्ति होती है । 


कप्पूर तेल्ल पपलिय मंद मरुपहयणडियदीवेहिं | 

पुज्जइ जिण पय पोमं सस्ति छरवि सम तणु लहई ॥। 

कपू र तैल प्रज्व लित मन्द मरुत्महतनटितदीपेः । 

पूजयति जिन पदुमं शशिव्रयंसम तनु' लमते ॥४७५॥ 
अथे--जो दीपक कपूर घी तेल आदि से प्रज्वलित हो रहा 

है ओर मन्द मन्द वायु से नाच सा रद्दा है ऐसे दीपक से जो 


भव्य पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की पूजा 
करता है बह पुरुष सूर्य चन्द्रमा के समान तेजस्वी शरीर को 


धारण करता है । 


सिललारस अयरु मिस्सिय शिग्गढ धूवेहिं वहल धूमेहिं | 
धूबह जो जिण चरणेस लहई सुहवत्तणं तिजए ॥ 

शिलारसागुरुमिश्रितनिगेतधूपेः वहलपूम्र : | | 
धूपयेवुयः जिनचरणेसलमते शुभवतनं त्रिजगति ॥४७६॥ 


भाव-सं ग्रह ( ३५३ ) 
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अथे--जिससे बहुत भारी घूआं निकल रहा दे और जो 
शिल्ा रस ( शिलाजीत ) अगुरु चंदन आदि सुगंधिंत द्र॒ब्यों से 
बनी हुई है ऐसी धूप अग्नि में खेकर भगवान जिनेम्द्रदेव के 
चरण कमलों को घृपित करता है वह तीनों लोकां में ४त्तम पद्‌ 
को प्राप्त द्वोता है । धूप को अग्नि में खेलना चाहिये ओर उससे 
निकला हुआ धूआं दायें हाथ से भगवान की ओर करना 
चाहिये । 





पक्क्रेहिं रसड्ढ समुज्जलेहिं जिशचरणपुरओ । 

णाणा फरलेहिं पावह पुरिसी द्िय इच्छियं सुफलं ॥ 

पकवे: रसाढये! समुज्वलेः जिनवरचरणपुरः । 

नानाफलेः प्राप्नोति पुरुष: हृदयेप्सितं सुफलम्‌ ॥४७७॥ 
श्रथ--जो भव्य पुरुष अत्यन्त उज्वल रससे भरपूर ऐसे 

अनेक प्रकार के पके फलों से भगवान जिनेन्द्र देव के चरण 


कमलों के सामने समपंण कर पूजा करता है वह अपने हृदय 
अनुकूल उत्तम फलों को प्राप्त होता है । 


हर्ष भद्दमेय अच्चश काऊ पुण जबह मूलबिज्जा य। 
जा जत्य जहा उत्ता सयं च अद्ठोत्तर जावा | 


इति अष्टमेदाचनं कृत्वां पुनः जपेत्‌ मूलविद्यां च। 
यां यत्र यथोक्‍तां शर्त चाष्टोत्तर जाप्यम् ॥४७८॥ 


(३०४ ) . भाव-संप्रह 
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अथ-इस प्रकार अष्ट द्रव्यों से भगवान जिनेन्द्रदेव की 
पूजा करनी चाहिये तदनंतर मूल मन्त्र का जप करना चाहिये । 
जिस पूजा में जो मूल मन्त्र बतलाया है उसी मन्त्र को एरूसो 
झाठ बार जपना चाहिये | 








आागे किस रूप से भगवान का ध्यान करना चाहिये सो 
. बतक्षाते हैं । 


किच्या काउस्सगां देव काएह समवसरणत्थं । 

लड़्ह पाहिहेरं यवकेवल ल्डि संपुणणं ॥ 

कृत्वा कायोत्सग देवं ध्यायेत्‌ समशसरणस्थम्‌ । 
लब्धाष्ट प्रातिहायं. नवक्ेबललब्धिसम्पूरम्‌ ॥४७६॥ 


अर्थ--तदनन्तर कायोत्स्ग कर भगवान जिनेन्द्र देव का 
ध्यान करना चाहिये। आगे किस रूप से ध्यान करना चाहिये 
' सो बतलाते हैं। भगवान समवसरण में विराजमान हैं. श्राठों 
प्राति द्वा्यां से छुशोमित हैं तथा नो केवल लब्धियों से परिपूर्ण 
हैं । क्रशोक वृत्त का द्वोना देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि का होना 
देवों के द्वारा वाजे बजना, सिंद्दासन, चमर, छत्र भामंडल का 
होना दिव्य ध्वनि का होना ये आठ प्राति हाय कहलाते हे । 
अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान क्षायिक दान कज्षायिक लाभ क्षायिक 
भोग ज्ञायिक्र उपभोग ज्ञायिक बी क्षायिक सम्यकत्व और क्षायिक 
बारित्र ये नो लब्धियां कहलाती हैं । 





भाज-संप्रदद (३०४ ) 


अिचजिजजि विज जज जज पल जे 


आगे और भी बतलाते हैं। हम 
णह चउ थाह कम्म केवल णाणेण पुणिय तियलोयं । 
परमेद्टी अरिहंतं परमत्थं परम काशणत्थं ॥ 
नष्ट चतुर्घाति कोश केवल ज्ञानेन ज्ञातत्रिलोकम । 
परमेष्िनमहंन्तं परमात्मानं प्रमध्यानस्थम्‌ ॥४८०॥ 





अथे--जिनऊ चारों घातिया कर्म नष्ट होगये हैं जो अपने 
केवल ज्ञान से तीनों लोकों को प्रत्यक्ष जानते हैं जो अरहंत पद 
में विशाजमान हैं, परम परमेष्ठी दैँ परमात्मा हैं और परस वा 
सर्वोत्कृष्ट ध्य/न में लीन हैं । ऐसे भगवान अरहंत देव का ध्यान 
झरना चाहिये । 


भा काऊण पुणों मज्काणिय वंदणत्थ काऊणं | 

उबसंहरिय विसज्जे जे पुव्बावाहिया देवा ॥ 

ध्याने ध्यात्वा पुनः माध्याहिनकर्व॑ंदनामत्र कृत्वा । 

उपसंहत्य बिस्जयेत्‌ यान पूर्वमाहृतान्‌ देवान्‌ ॥४८९१॥ 
अथे--इस प्रकार अरहंत भगवान का ध्यान कर माध्यान्हिक 


बंदना करनी चाहिये । तदनंतर उपसंहार कर पहले आह्वान किये 
हुये देवों का विसजेन करना चाहिये । 


आगे पूजा का फल कहते हैं । 


( ३०६ ) भाव-संप्रह 


हज हज लि लि जज तल जज बिल्ली ज् जल हू ७+----- जज 


एण विद्दाणेण पुढं पुज्जा जो कुणर भत्ति संजुत्तो । 

सो डहइ णियं पाव॑ वंध३ पुणणं तिजय खोहं ॥ 

एतद्‌ विधानेन स्फुर्ट पूजां यः करोति मक्तिसंयुक्त: | 
सद॒हति निज पाप॑ वध्नाति पुण्य त्रिजगत्लीभमम्‌ ॥४८२॥ 





झथे--इस प्रकार जो भव्य पुरुष भक्ति सहित ऊपर लिखी 
विधि के अनुसार भगवान जिनन्द्र देवकी पूजा करता है बह 
अपने समस्त पापों को नाश कर देता है तथा तीनों लोंकों को 
ज्ञोभ उत्पन्न करने वाले पुण्य का बंध करता है| 


उप्पज्जद दिउलोए भ्रुजह भोए मणिच्छिए इहे | 

बहुकालं चविय पुणो उत्तम मणुयत्तणं लहई ॥ 

उत्पचते स्वर्गलोके श्र क्न भोगान्‌ मन इच्छितान्‌ इष्टान्‌ । 
बहुकालं च्युखा पुनः उत्तममनुष्यल॑ लभते ॥४८३॥ 


अर्थ- तदनन्तर आयु पूर्ण होने पर बह स्वर्गलोक में उत्पन्न 
होता है, वहां पर अपने मन को इच्छानुसार अनेक प्रकार के 
इष्ट भोगों का अनुभव करता है तथा चिरकाल तक उन भोगों 
का अनुभव करता रहता है। आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत 
होता है ओर मनुष्य लोक में आकर उत्तम मनुष्य का शरीर 
प्राप्त करता है । 
होऊण चकक वड्टी चउद॒ह रयणेहि णव शणिहाणेहिं । 
पालिय छक्खंडघरा भ्|जिय भोए णिरुगरिहा ॥ 


माब-संग्रह (३०७ ) 





नस्ल अजजल अपन 2 मय चीज आये अप कक 


भूत्वा चक्रवर्ती चतुदंशरत्नैनब निधानेः । 

पालयित्ा पट्खण्डधरां झुक्त्वा भोगान्‌ निर्गरिष्ठान्‌ ॥९८४॥ 
अथ --उत्तम मनुष्य शरीर को पाकर बह चक्रवर्ती पद प्राप्त 

करता है चोदह रत्न और नो निधियों को प्राप्त करता है छट्ठों 

खंड प्रथ्वी का पालन करता है ओर उत्तमोत्तम भोगों का अनुभव 

करता है । 

संपत्त वोहि लाहो रज्जं परिद्रिय भविय णिग्गंथो । 

लद्दिऊण सयलसंजम धरिऊण महत्यया पंच ॥ 

संप्राप्ततो धिलाभः राज्यं परिहत्य भृत्वा निग्र न्थः । 

लब्ध्या सकलसंयमं घता महाव्रतानि पंच ॥४८५॥ 
अथ--तदनंतर वहू संसार शरीर और भोगों से विरक्‍्त 

द्वोकर रत्तत्रय को धारण करता हे, राज्य का त्याग कर दीक्षा 


लेकर निग्नेन्थ अवस्था घारण करता है सकल संयम को धारण 
करता है ओर पंच मह।त्रतों को धारण करता है । 


लहिऊण सुक्ककाणं उप्याइय केवलं वरं णारं। 

सिज्केह शइकम्मो अहिसेयं लहिय मेरुम्मि ॥ 

लब्ध्वा शुक्लध्यानं उत्पाध केवल परं ज्ञानम्‌ | 

सिध्यति नष्ठकर्मा अभिषेक लब्धा मेरी ॥४८६॥ 


( औै०८ ) : भाव-संग्रदद 


आज की 


अ्रथ--पंच महदान्नत घारण कर वह शुक्ल ध्यान को धारण 
करता है चारों घातिया कर्मों को नाश कर मोत्ष प्राप्त करता है। 
यदि बह फिर स्वगे में उत्पन्न हुआ तो वहां से आकर ठीर्थ कर 
होकर मेरु पेत पर अपना अभिषेक कराता है ओर फिर तपश्च- 
रण कर केवल ज्ञान प्राप्त कर अनेक जीवों को मोक्षमागे में 
लगाकर मोक्ष प्राप्त करता है । 








इय णाउण विसेसं पुएणं आयरह कारणे तस्स। 

पावहरण जाम सयल॑ संजमयं अप्यमत्त थे |। 

इति ज्ञात्वा विशेष॑ पुण्यं अजयेत्‌ कारण तस्य | 

पापध्नं यांवत्‌ सकल॑ संयम अप्रमत्त च ॥४८७॥ 


अरथे--यह सब पुण्य की विशेष महिमा समझकर जबतक 
सकल संयम प्राप्त न द्वो जाय तब तक समस्त पापों को नाश 
करने वाले ओर मोक्ष के कारण भूत ऐसे विशेष पुर्य का उपारजजन 
करते रहना चाहिये । 


आगे बिशेष पुरय के लिये ओर क्या क्या करना चाहिये 
सो कह्दते हैं। 


भावह अखणुब्ययाद पालह सील॑ च कुणह उबवास । 

पव्वे पच्वे णियमं दिज्जह अणवरय दाणाह' ॥ 

भावयेत्‌ अशुत्रतानि पालयेत्‌ शील॑ च कुर्यादुपवासम्‌ | 
पर्व॑णि पवेणि नियम दर्यात्‌ अनवरत दानानि ॥४८८॥ 


आव-संग्रह ( ३०६ ) 


अर्थ--ऐसे विशेष पुर्य को उपाजन करने के लिंये अरु- 
ब्रतों को पाज्न करना चाहिये, गुणब्रत शिक्षात्रव रूप शीलों का 
पालन करना चाहिये । प्रत्येक परे के दिन उपवास करना चाहिये 
ओर नियम पूर्वक निरन्तर दान देना चाहिये । 
अभय पयाणं पढम॑ विदियं तह होह सत्य दोणं च | 
तइयं ओसह दाणं आहारदाणं चउत्थं च॥ 
अभयप्रदानं प्रथम द्वितोयं भवति शाखत्रदानं च। 
तृतीयं॑ ल्वौषधदान भाद्दारदान चतुर्थ च ॥४८६॥ 
अ्र्थ-दान के चार भेद हैं पहजा अ्रभयदन, दूसरा शास्त्र- 
दान, तीसरा ओषधदान भोर चोथा आह्वार दान । 


आगे इन दानों का फल वतलाते हैं । 


सब्वेतति जीवा्णं अभय जो देह मरणभीरुणं । 

सो खिव्मओ तिलोए उत्तस्सो होइ सब्वेसि ॥ 

सर्वेषां जीवानो अभय यो ददाति मरण भीरूणाम्‌ | 

स॒निर्मयः जिलोके उत्कृष्टों भवति सर्वेपाम ॥४६०॥ 
अर्थ--ज्ञो जीथ अपने मरने ' भयभीत हो रहे हैं ऐसे 


समस्त जीवों को जो अभय दान देता है पह पुरुष तीनों लोकों में 
निर्भय होता है और सब मनुष्यों में उत्कृष्ट होता है। 


(३१० ) भाव-संग्रह 


सुयदाणेश प लव्भइ मइ सुई शाणं च ओहिमणणारं। 
बुद्धितवेशय सहिय॑ पच्छा वर केवल णाणं ॥ 

श्र तदानेन च लभते मतिश्र तन्नानं च अवधि मनोन्नानम्‌ । 
बुद्धि तपोभ्यां च सहित पथरादरकेवलं ज्ञानम्‌ ॥४६१॥ 








अथ--जो पुरुष शास्त्र दान देता है, जिनागम को पढ़ांता 
है वह पुरुष मति ज्ञान श्रतज्ञान दान दोनों ज्ञानों को पूरों रूप से 
प्राप्त करता हे, बुद्धि और तपरचरण के साथ साथ अबधि 
ज्ञान ओर मन: पयय ज्ञान को प्राप्त करता है । 


ओसहदाणेण णरो श्रतुलिम वलपरक्कमोमहासत्तो | 

वाहि त्रिमुक्क सरीरो चिराउ सो होड़ तेयहों )॥ 

ओपषधदानेन नरो5तुलितबलपर/क्रमो महासत्वः । 

व्याधि विमुक्त शरीरश्चिरायु! स भत्रति तेजस्थ: ॥४६२॥ 
अर्थ--ज्ञो पुरुष औषध दान देता है वह अतुलित था 

सर्बोकृष्ट बल ओर पराक्रम को धारण करता है मद्दा शक्ति फो 


धारण करता है, वह चिरायु होता है, तेजस्वी होता हे ओर उसका 
शरीर समस्त रोग व्याधियों से रह्दित द्दोता है । 








ज्लानवान ज्ञानदानेण निर्मयोडभय दानत: । 
अमन्नदानात्छुखी नित्यं निव्याधि भेषजादूभवेत ॥ 

अथे -यह जीव ज्ञान दान से ज्ञानी होता है, अभयदान से 
निर्भय होता है अन्तदान से खुखी होता है ओर ओषध दान से 
निरोग होता है । 


भाव-संग्रह्‌ (३११ ) 





दाणस्साहोर फल को सकक्‍कद वर्णिऊण भुवणयलते । 
दिण्णेण जेए मोओ लड्मंति मणिच्छियासव्बे ॥ 
दानस्प आहारस्य फल कः शक्‍्नोति वर्णयितु भुवनतले। 
दत्तेन येन भोगा लमभ्यन्ते मन इच्छितः सर्वे ॥४६३॥ 
श्र्थ--इन तीनों लोकों में आद्वार दान के फल को वर्णन 
करने के लिये भला कोन समथ है। भावाय-आद्ार दान के फल्न 


को कोई कह्द द्वी नहीं सकता क्योंकि आहार दान के देने से 
अपने मन की इच्छानुसार समस्त उत्तम भोगों की प्राप्ति 


होती है। 

दायारो वि य पत्त दाथ विसेसों तहा विद्या व । 

एए च3 अहियारा णायत्या होंति भव्वेण ॥ 

दातापि च पात्र दानविशेषस्तथा विधानं च॑ । 

एते चतुरधिकारों ज्ञातव्या भवन्ति भअव्येन ॥४६४॥ 
अर्थ-- भव्य जीवों को सबसे पहले दान देने के चार अधि- 


कार समझ लेने चाहिये | दाता, पात्र, दान, देने योग्य द्रव्य ओर 
देने की विधि ये चार अधिकार है। 


दान देने वाले को दाता कहते हैं जिसको दान दिया नाता 


है बह पात्र कहलाता है, दान में जो द्रव्य दिया जाता है वह दान 
विशेष है ओर दान देने के नियमों को विधि कहते हैं । 


(३१२ ) भाव-संमह 


दायारो उवसंतो मणवय काएण संजुओ दच्छो | 

दाणे क्यउच्छाहों पषडय वर छरग्गुणों अमये।॥। 

दाता उपशान्तों मनोत्रचन काग्रेन संयुक्तो दक्ः । 

दाने ऋृतोत्साहः प्रकटित बरपडगुणः अभयः ॥४६१५॥ 


अर्थ--जों भव्य जीव शांत परिणामों को धारण करता है, 
जो मन बचन काय से दान देने में लगा हो अत्यन्त चतुर हो, 
दान देने में जिसका उत्साह हो, जो मद वा अभिमान रहित द्वो 
और दाता के छटद्द गुणों से सुशोभित द्वो ऐसा भव्य जीव दात 
गिना जाता है । 


भत्ती तुद्दी य खमा सद्भा सत्त' च लोहपरिचाओं | 
विडणाणं तकक्‍काले सत्तगुणा होंति दायारे ॥ 

भक्ति: तुष्टिः च्माभ्रद्धा सत्व॑ च लोभपरित्यागः । 

विज्ञानं तत्काले सप्तमुणशाः मवन्ति दातरि ॥४६६॥ 


अर्थ--जिनकों दान देना है उनमें जिसकी भक्ति हो, 
दान देने में ज़सको संतोष हो, क्षमा को धारण करने वाला हो, 
देव शास्त्र गुरु में वा पात्र में श्रद्धा रखता हो, दान देने की शक्ति 
रखता हो, जिसके लोभ का त्याग हो और दान देने में कया क्या 
करना चाहिये इस बात का जिसको पूरा ज्ञान हो बह्ी उत्तम दाता 
कददलाता है। भावार्थ-दाता में ये सात गुण अवश्य होने चाहिये । 


आगे पात्रों के भेद बतलाते हैं । 


भाव-संग्रह (३१३ ) 
तिविहं भरणंति पत्त मज्किम तह उत्तमं जहुणं च। 
उत्तम पत्त' साहू पश्षिफिमपत्त' व सावय। भणिया॥ 
त्रिविध मणतन्ति पात्रं मध्यम तथोत्तमं जपन्यं च। 
उत्तमपात्र साधुः मध्यमयरात्र व श्रावक्रा भखिता। ॥४६७॥ 


अविरह सम्परादिह्दी जहएण पत्त' तु अफ्खियं समये । 
णाउण पत्तविसेस दिज्जह दाणाह भत्तीए ॥ 
अपिरत सम्पम्दृष्टिः जघन्यपात्र' तु कथितं समये | 
ज्ञाखा पात्रविशेष॑ दद्ात्‌ू दानानि भकक्‍त्या ॥४६८॥ 
अथे-पात्र तीन प्रकार के हैं उत्तम पात्र मध्यम पात्र और 
जपन्यपात्र । इनमें से उत्तम पात्र रत्तत्रय को धारण करने वाले 
निम्र नथ मुनि हैं मध्यम पात्र अणुत्नती श्रावक हैं. ओर जघन्य पात्र 
अविरत सम्यग्टष्दी पुरुष हैं। ऐसा शास्त्रों में निरूपण किया है । 
इसलिये भव्य जीबों को इन पात्रों के भेद और विशेषता सममझ- 
कर भक्ति पूवेक दान देना चाहिये। 
आगे जैसा पुरुष जेसे पात्र को दान देंत। है उसको बेसा ही 
उत्तम फल मिलता है यही दिखलाते हैं 


मिच्छादही पुरिसों दाणं जो देह उत्तमे पत्त । 
सो पावह वर भोए फुड उत्तम भोय भूमीसु ॥ 


( ३१४ ) भाव-संग्रह . 
मिथ्यादष्टिः पुरुषों दानं यो ददाति उत्तमे पात्रे । 

स्‌ प्राप्नोति वर भोगान्‌ स्फुट उत्तममोगभूमीषु ॥४६६॥ 

अर्थ--यदि कोई मिथ्याद्ृष्टी पुरुष किसी उत्तमपात्र को दान 

देवा है तो बह पुरुष उत्तम भोगभूमि के उत्तम भोगों को प्राप्त 
होता है । 

मज्मिम पत्त मज्किम भोयभूमीसु पावए भोण | 

पावह जहरण मोए जहरुण पत्तस्स दाशणेण ॥ 

मध्यमपात्रे मध्यमभोगभ्रूमिषु प्राप्नोति भोगान्‌ । 


प्राप्नोति जघन्यभोगान्‌ जघन्यपात्रस्य देन ॥५२००॥ 
अथे--यदि मिथ्या हृष्टि पुरुष किसी मध्यम पात्र को दान 
देता है तो वह मध्यम भोग भूमि के भोगों को प्राप्त द्वोता है 
ओर यदि वद्दी मिथ्या दृष्टि पुरुष किसो जघन्य पात्र को दान 
देता है तो वह जघन्य भाग भूमि में जन्म लेकर वहां के भोगों 
का अनुभव करता है । 
आगे फलों में यह न्यूनाधिकता क्‍यों होती है सो 
बतलाते है | 
उत्तम छित्त वीयं फलई जद्ाा लक्ष्ख कोडि गुण्णेद्दि । 
दांणं उत्तम पत्ते फलह तहा किमिच्छ भमणिएण ॥ 
उत्तम चेत्रे बीज॑ फलति यथा लक्षकोटि गुशेः । 


दान उत्तमपात्रे फलति तथा किमिच्छमणितेन ॥४०१॥ 


भाव-संग्रह ( ३९१४५ ) 

' अर्थ--जिस प्रकार उत्तम प्रथ्वीपर बोया हुआ बींज लाखों 
गुणा या करोडों गुणा फलता हे उसी प्रकार उत्तम पात्र को दिया 
हुआ दान इच्छानुसार फल देता है ! 








सम्मादिद्री पुरिसो उत्तम पुरिसस्स दिएएण दाणेश । 
उबबज्जइ दिव लोए हव३ स महद्डिओ देओ ॥ 
सम्यर्टष्टिः पुरुष: उत्तम पुरुषस्य दत्तदानेन । 

उत्पथ्ते स्वगंलोके भव॒ति स महद्धिकों देवः ॥५०२॥ 


अर्थ-यदि कोई सम्यग्टष्टी पुरुष उत्तम पात्र को दान देता है 
तो बह स्वर्ग लोक में जात र मदद ऋद्धियों को मह्दा बिभतियों को 
धारण करने वाला उत्तम देव द्वोता है । 


जह खीर उच्छुगयं कल परिणवह अमिय रूवेश | 

तह दार्ण वर पत्त फलेश भोणेहिं विविहे हिं।॥ 

यथा नीरमिक्षुगतं काले परिणमति अमृतरूपेण । 

तथा दान वरपात्रे फलति भोग! विविधेः ॥४०३॥ 
अथ-जिस प्रकार ईख के खेत में दिया हुआ पानी अपने 

समय पर अमृतरूप ( मीठे रसरूप ) परिणत द्वो जाता है उसी 


प्रकार उत्तम पात्र को दिया हुआ दान अपने समय पर अनेक 
प्रकार के भोगों से फलता है । 


उत्तमरयणं खु जहा उत्तम पुरिस्तासियं च बहुमुल्लें । 
तह उत्तम पत्तगयं दाणं शिउणेहि खायतं।॥ 


(३१६ ) भाव-संग्रह 
. उत्तमरत्नं खलु यथा उत्तम पुरुषाश्रितं च बहुमूल्यम्‌ । 
तथोत्तमरपात्रगतं॑ दान निपुरणेः ज्ञातव्यम्‌ू ॥४०४॥ 
अर्थ-जिस प्रकार कोई उत्तम रत्न किसी उत्तम पुरुष के 
आश्रय से बहुमूल्य माना जाता हैं उसी प्रकार किसी उत्तम पात्र 
को दिया हुआ दान विद्वान लोगों के द्वारा सर्वोत्तम माना जाता 
है ऐसा समझना चाहिये । 
किंचिवि वेयमयं पत्तं किचिवि परत तव्ोभयं परम । 
ते पं संसारे तारकयं होए खियमेण ॥ 
कि किंचिदपि वेदभयं क्रिंचिदपि पात्र तपोमयं परमस्‌ । 
तत्पात्र संसारे तारक॑भत्रति नियमेन ॥४०५॥ 
अथे--अन्य प्रकार से पात्रों के ओर भी दो भेद हे | एक तो 
थोड़े था बहुत देद का जानने वाले को देदरूय पात्र ओर दूसरे 
थोडा बहुत परमोत्कृष्ट तपश्चरण करने वाले को तपोमय पत्र ऐसे 


पान्न के दो भेद हैं, ये दोनों प्रकार के पात्र नियम पूर्षक संघार 
से पार कर देने वाले होते हैं । 


आगे वेद क्‍या है ओर वेदमय पात्र केसे होते दे सो 
दिखिलाते हैं । 


वेशो किल सिद्ध तो तस्सद्वा शुवपयत्थ छद्दव्वं । 
गुण मग्गणठाणात्रिय जीवहाखाणि सव्वाणि ॥ 


भाव-संप्रह्‌ (३१७ ) 





वेद: किल सिद्धान्तः तस्योर्थान:त्र पदार्थ पड़ द्रव्याणि । 
गुणमागंणा स्थानान्यपि च जीवस्थानानि सर्वाणि ॥४०६॥ 


प्रमप्ययस्स रू4 जीव कम्माण उदय सब्भावे | 

जो जाणह सबिसेसं वेयमय होह त॑ पत' ॥ 

परमात्मनों रूप जीवकृम णोरुसयीः स्तभावम्र-। 

यो जानाति सविशेई॑ वेदमयं भवति तत्पात्रम्‌ ॥४०७॥ 
अथ--वेद शब्द का अर्थ सिद्धांत शाप्त्र है, जो पुरुष 

सिद्धान्त शास्त्रों को तथा उप्तके अथ को जानता है, नौ पदार्थों 

के स्रूप को छह्दों द्रव्यां के स्वरूप को जानता है; समस्त गुण- 

स्थान, म!गंणा स्थान ओर जीवस्थानों का जानता है, परमात्माके 

स्वरूपको को जानता है, जीओं का स्वभाव कर्मो का स्रभाव और 

कर्म विशिष्ट जीवों का स्वभाव जानता है तथा इन सबका स्वरूप 

विशेष रीति स जानेता है उसको वेदमय पात्र कह्दते हैं | 


चहिरष्मंतर तवसा कालो परिखव जिशोवएसेश | 

दिठ बंभचेर णाणी पत्त' तु तबोमयं भणियं | ४०८॥ 
बाह्याभ्यन्तरतप्सा काल॑ परिक्षिपति जिनो१देशेन | 
दृहब्रह्मचर्यो ज्ञानी पात्र तु तपोमयं भणितम््‌ ॥४०८॥ 


अथे--जो पुरुष भगवान जिनेंद्र देव के कट्दे हुए वाह्य और 
अभ्यंतर तपश्चरण के द्वारा अपना समय व्यतीत करता है तथा 


( ३१८ ) भाव-संग्रह 
जो अपने ब्रह्म चये ब्रत को दढता के साथ पालन करता है और 
सम्यरक्षान को धारंश करवा है डसको तपोमय पात्र कहते हैं। 
इस प्रकार वेदमय और तपोमय दो प्रकार के पात्र बतलाये। आगे 
उदाहरण देकर पात्ररान का फल घतलज्ञाने हैं । 
जह णावा खिच्छिदा गुणमहया विविद्द रयण परिपुण्णा । 

तारइ पारावारे वहु जलयर संकड़े भीमे | ४०६ 
यथा नौः निशिछिद्रा गुशमया त्रिविधरत्न परिपूर्णा | 
तारयति पारावारे वहुजलचर संकटे भीमे ॥॥५०६॥ 


तह संसार सम्ुद्द जाइ जरामरण जलयरा किणणे । 
दुक्ख सहस्सावत्त तारे३ गुणाहियं पतं || ५१० 

तथा संसार सझुद्रे जातिजरामरणजलचराकीर्ण | 
दुःखसहस्रा वर्ते तारयति गुणाधिक पात्रम ॥५१०॥ 


अर्थ--जिस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नां से भरी हुई ओर 
नाव में होने वाले अनेक गुणां को धारण करने वाली बिना 
छिद्रबाली नाव अनेक जलचर जीवों से भरे हुए ओर अत्यन्त 
भयानक ऐसे समुद्र से पार कर देतो है उसी प्रकार अधिक अधिक 
गुणों से खुशोमित द्वोने वाला पात्र जो जन्म जरा मरण रूपी 
बिकट जलचर जीवों से भरा हुआ है ओर जिसमें हजारों दुःख- 
रूपी भंवर पड रहे हैं ऐसे इस संसार समुद्र से भव्य जीवों को 
पार कर देता है। इत पकार संक्षेप से पात्रों का स्वरूप 


भाष-संग्रद (३१६ ) 
बतकाया । 
आगे दानमें देने योग्य द्रव्य को बतलाते हैं । 


कुच्छिगयं जस्सउठशं जीरह तवकाणवंभ चरिएहिं। 

सो पत्तो णित्थारह अप्पाणं चेव दायोरं ॥ ४११ ॥ 
के ५ रा बह 

कुल्तिगत यस्पान्नं जीयते तपी ध्यान व्रह्मवयें; । 

तत्पात्र' निस्तारयति आत्मानं चेत्र दातारम्‌ ॥१११॥ 


अथ--जिसका जो अन्न पेठमें पहुंचने पर तप्श्चरण ध्यान 
ओर त्रद्मचय आदि के द्वारा सुखपूबक जीण हो जाय पच जाय 
बद्दी अन्न पात्र को भी संसार से पार कर देता है ओर दान देने 
वाले दा।ा को भी संसार से पार कर देता है । 


एरिस पत्तम्मि १रे दिज्जह आहारदाणमणवज्जं । 

पाछुय सुद्ध' अमल जोग्गं मणदेह सुक्शयरं || ४१२ ॥ 

एतादश पात्र बरे दद्यात्‌ आहारदान मनवद्यम्‌ । 

प्रासुक शुद्ध अमल योग्यं मनोदेहसुखकरम ॥५१२॥ 
अशथ्ृ--इस प्रकार कह्दे हुए उत्तम पात्रों को निरन्तर श्ाहार 

दान देना चाहिये । वह आहार निर्दोष हो भ्रासुक हो, शुद्ध हो, 


निर्मेत्न हो, योग्य द्वो ओर मन तथा शरीर को सुख देने 
वाला द्वो | 


क्रालस्स य अणुरूव॑ रोयारोयत्तणं च णाऊर्ण । 
दायव्यं जद जोग्गं आहार गेहबंतेश ॥ ४ ३ ॥ 


(३२० ) भाव-संपह 

फालस्थ चानुरूपं रोगारोगत्वं च ज्ञाता | 
दातव्यं यथायोग्यं आहार गेहबता ॥५१३॥ 

अर्थ-ग्रहरथों को यथा येःग्य ऐसा आहार दान देना 
चाहिये जो समय वा ऋतुओं के अनुकूल हो, तथा जिसमें रोग 
वा नीरोगता का भी विचार हो | 
पत्तस्सेस सहाबो ज॑ रिए्णं दायगेण मत्तीए | 
ते कर पत्त सोहिय गहियब्बं व्रिगइरायेण || ५१४ | 
पात्रस्येष स्वभावों यदृत्तं दायक्रेन भक्त्या । 
तंत्कर पांत्र शोधयित्वा गु्ह तव्यं बिगतरागेण ॥४१४॥ 

झथ--पात्रका भी यह स्वभाव होना चाहिए कि दाता ने जो 


भक्ति पूबेक दान दिया है उसको कर पात्र में लना चाहिये ओर 


डसको शोध कर बिना किसी राग द्वप के अहण कः लेना 
चाहिये | 


आगे दाता का भी स्वभाव वतलाते हैं | 
दायारेण पुणो विय अप्याणो सुबख मिच्छमाणेण । 
देयं उत्तम दाणं विद्विणा वरणीय सत्तीए ॥ ४१४ || 


दात्रा पुनरपि च आत्मनः सुब्बमिच्छता । 
देयं उत्तमदानं विधिना वाशितशक्त्या ॥५१४॥ 


अर्थ-जो दान देने वाला दाता अपने भात्मा को सुख 


भाव-संग्रद (३२१ ) 
पहुँचाना चाहवा है उसको विधि पूवेक ऊपर कह्ठी हुई शक्ति के 
अनुसार उत्तम दान देना चाहिये। 
आगे लोभी दाता के लिये कहते हैं । 


जो पूण हंतह घण कणह मुणिहिं कुमोयणु देह । 

जम्मि जम्मिदालिददहण पुह्धिं ण॒ तहो छंड़ेश ॥ ११६ 

यः पुन! सतिधन कनके मुनिम्यः कुभोजनं ददाति । 

जन्मनि जन्मनि दारिद्रय दहनंपृष्ठं न तस्य त्यजति ॥४१६॥ 


अर्थ... जो पुरुष अन्न धन आदि के होते हुए भी मुनियों को 
कुभोजन देता है उसकी पीठ को दरिद्रता अनेक जन्मों तक भी 
नहीं छोडतदी अर्थात्‌ वह अनेक जन्म तक दरिद्री बता रहता है। 
आगे आहार दान के लाभ बतलते हैं । 


देहो पाणा रूव॑ विज्जा धम्मं तब्रो सुहं मोकखं । 
सब्य॑ दिशणं शियमा टवेह आहारदाणेण ॥ ४१७ 
देहः प्राणाः रूपं विद्या धरम: तपः सुखं मो: । 
सर दत्त' नियमात्‌ भवेत्‌ आहारदानेन ॥४१७॥ 


अरथ-शरीर, प्राण, रूप, बिद्या, धमं, तप, सुख और मोक्त 
ये सब आहार के ऊपर निर्भर हैं । इस लिये जो भव्य पुरुष 
यतियों को श्राद्दार दान देता है बह नियम से शरीर, प्राण, रूप 


विद्या, धरम, तप, सुख, मोक्ष आदि सबका दान देता है ऐसा 
समभना चाहिये | 


( श२२ ) ह भाव-स प्रह 
भुक्ख समा शहु वाही अएएसमा् ये ओोसहं णात्ति। 

तम्हा अहार दाएो आरोगत् हवे दिए्ण' || ४१८ 
वुभुच्चासमों नहि व्याधिः अन्नसमानं च औषधं नास्ति । 
तस्मादाद्वा दानेन आरोग्यत्व॑ भवेदत्तम्‌ ॥५१८॥ 

अथ-इस संसार में भूख के समान अन्य कोई व्याधि नहीं 
है ओर अन्न के समान कोई ओषधि नहीं है। इस किये जो 
भव्य आहार दान देता है वह पुरुष आरोग्य दान भी देता है 
ऐसा अवश्य सममना चाह्दिये । 
आहार मओ देहो आहारेण विशा पड़ेह खियमेण । 
तम्हा जेणाहारों दिण्णो देहो हवे तेश || ५१६ ॥ 
आहार मयो देह! आहारे बिना पतति नियमेन | 
तस्मातयेना 55 हारो दत्तो देहो भवेश्रेन ॥४१६॥ 


अथ--यह शरीर आहार मय है अन्न का कीडा है | यदि 
इसको आहार न मिले तो नियम से शिथिल होकर गिरपड़ता है । 
इस लिये जिसने ऐसे शरीर के लिये श्राह्वार दिया उसने उस 
शरीर को ही दिया ऐसा समझना चाहिये | 


ता देहो ता पाणा ता रूव॑ ताम णाण विण्णाण' | 
जञामा हारो पविसइ देहे लीवाण सुक्खयरों ॥५२०॥ 
ताबद हम्तावतमाण स्तावद्र पं तावदूज्ञान विज्ञानम्‌ । 
यावदाह्वारो प्रविशति देहे जीवानां सुखकरः ॥४२०॥ 


भाव-संग्रद ( रेरर ) 
अथ- इस संसार में जब तक जोबों को सुख देने बाला 
आहार इस शरीर में रहता है तत्र तर द्वी यह शरीर हू वब तक 
ही प्राश रहते हैं तबतक ही रूप रद्दता है, तबतक द्वी ज्ञान रहता 
है और तब तक द्वी विज्ञान रहता है। विना आहार के ये सब 
नष्ठ हो जाते हैं । 


आहारसणो देहो देहेण तवो तवेण रय सड॒णं । 

रय णासेण य णाण' णाणे मुकखो जिशोभणई || ४२१ 
आहाराशने देहो देहन तपस्तपसा रजः संटनम्‌ । 
रजोनाशेन च ज्ञानं ज्ञाने मोत्ती जिनो भणाति ॥५२१॥ 


अथ-अ्राह्वार म्हण करने से शरोर की स्थिति रहती हे, 
शरीर की स्थिति रहने से तपश्चरण द्वोता है, तपश्चरण से 
ज्ञानावरण दशनावरण कर्मा का नाश होता हे, ज्ञानवरण 
दर्शनावरण कर्मा के नाश द्वोने से ज्ञान की प्राप्ति होती है ओर 
ज्ञान की प्राप्ति दोने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा भगवान 
जिनेन्द्र देव ने कद्दा है । 

आगे आद्वारदान से चारों दानों का फल मिलता है ऐसा 
कहते हैं । 


च३उविहदाणं उत्त' जे तं सपलमवि होड़ इृह दिणण॑ । 
सबिसेसं दिश्शेणय श्वकेणाहारदाणेण ।| ४२२ ॥ 


(३२४ ) भांव-संग्रह 
चतुविधदानं उबत॑ यत्‌ तत्‌ सकलमपि भवति हृह दत्तम । 
सविशेष दत्तेन च एकेनाहार दानेन ॥४२२॥ 

अर्थ--जो पुरुष विशेष रीति से एक शझाद्ार दान को दी देता 


है बह उस एक आहार दान से ही समरत चारों दान दिये, ऐसा 
समझा जाता है । 


आगे यही बात दिखलाते हैं । 


भुक्खा कय मरशभयं णांसइ जीवाण तेश त॑ अभय । 

सो एवं हश३ वाही उसहं फुडअत्थितेण आहारों ॥ ३१२३ ॥ 
वुभ्ुक्षाकृत मरण भयं॑ नाशयति जीवानां तेन तदभपम्‌ । 

से एवं हन्ति व्याधि ओऔषधं स्फुटमस्ति तेनाहारः ॥४२४॥ 


अरथ--देखो-भूख की पीडा अ्रधिक होने से मरने का भय 
होता है इसलिये आद्वार दान देने से अभयदान की भी भ्राष्वि 
द्वोती है । तथा भूल्व द्वी सबसे प्रबल व्याधि है | ओर बह आहार 
दान से नष्ट होती है | इसलिए आहार दान देने से हौ 
आओपषध दान समझना चाहिये । 
आयाराई सत्यं आहारबलेण पढ़॒इ गणिस्सेस। 
तम्हां त॑ सुयदाणं दिएणं आहारदाणेण || ४२४ ॥ 
आवचारादि शास्त्र आहारवलेन पृठति निःशेषम । 
तस्माते तंच्छु तदानं दत्तं आहार दानेन ॥४२४॥ 


भाव- संग्रह (१२५ ) 
अर्थ - इस आहार के दी बलसे आचार आदि समग्त शास्त्रों 
का पठन पाठन होता है इसलिये एक आहार दान देने से ही 
शास्त्र दान का भी फल मिल जाता हे | इस प्रकार एक आहार 
दान से द्वी चारों दानों के फल मिल जाते हैं । 


आगे आद्वार दान का और भी महत्व बतलाते हैं । 


हय गयगो दाणाह धरणीरय कणय जाण दाणाई' 

तित्ति ण॒ कुणंति सया जह तित्ति कुणइ आहारो ॥ ५२५ ॥ 

हयगज़ गोदानानि धरणी रत्नकनक यानदानानि । 

तृप्ति न इर्वन्ति सदा यथा तृप्ति करोति आहारः ॥५२४॥ 
अथ-घोड़ा हाथी ओर गायों का दान, प्रथ्वी, रत्न, अन्न 

वाहन आदि का दान देने से दान लेने वालों को उतनी तृप्ति 

नहीं होती जितनी ठृप्त सदाकाल आहार दान देने से द्वोती दें । 
आगे ओए भी कहते हैं । 

जह रयणाण वहरं सेलेसु य उत्तमो जहा मेरू । 

तह दाणाशं पव्रों आहारो होह णायव्यो ॥ ५२६ ॥। 

यथा रत्नानां वज्र' शेलेषु च उत्तमो यथा मेरुः । 

तथा दानानां प्रवरः आहारो भवति ज्ञातव्य/ ॥४२६॥ 


अरथ-जिस प्रकार समस्त रत्नों में बत्ज रत्न रुत्तम है, और 
समस्त पदतों में मेरु प्षत उत्तम है उसी प्रकार समस्त दालों में 


( ३२६ ) भाव-संग्रह 
आहारदान सबसे उत्तम है ऐसा समझना चाहिये। 
आगे आहार दान देने की विधि बतलाते हैं। 


सो दायव्बो पत्ते विहाण जुत्तेण सा विही एसा | 

पडिगह मुचह्ार्ं पादोदय अच्चणं परणामं च ॥१२७॥ 
तत्‌ दातव्य पात्र विधान युक्तेन स विधिरेष: । 
प्रतिग्रहमुचस्थानं पादोदकमचन॑ प्रशाम॑ च ॥४२७॥ 


मणवयण कायसुद्धी एसणसुद्धी य परम कायव्या । 

होह फुड आयरशं णवव्विहं पुष्य कम्मेण || ४२८ ॥ 
मनो वचन काय शुद्धि रेषण शुद्धिश्व परमा कतेव्या । 
भवति स्फुटमाचरणं नवविध पूषकर्म णा ॥५५८॥ 


अथ - वह आहार दान पात्र को ही देना चाहिये ओर 
विधि पूवक ही देना चाहिये । उसकी विधि इस प्रकार हे ! 
प्रतिग्रह उच्चस्थान, पादोदक, अचन, प्रणाम, मन शुद्धि, बचन 
शुद्धि काय और आदर शुद्धि इस प्रकार नवधा (नो प्रकार ) 
भक्ष्ति पूर्वक आहार देना चाहिये । 

जब मुनि अपने समय पर वा श्रावकों के घर भोजन बन 
जाने के समय पर चरया के लिये निकलते हैं तब वे प्राय: श्रावर्को 
के घर के सामने होकर निकलते हैं । जिससमथ मुनि 
अपने घर के सामने आयें दस समय श्रावक को कहना 


चाहिये कि दे स्थामिन्‌ नमोस्तु नमोस्तु तिष्ठ तिष्ठ 


भाव-संग्रह ( ३२७ ) 
आहार जल शुद्ध' बतेते अर्थात्‌ हे स्वामिन्‌ नमोस्तु नमोस्तु 
नमोस्तु इस प्रकार तीनबार हाथ जोड़कर मस्तक भुकाकर नमस्कार 
करना चाहिये और फिर कहना चाहिये कि महाराज यह्टां टहटरिय 
ठद्दरिये आहार जल शुद्ध है । इतना कद्दने पर जब वे खड़े द्वोजांय 
तो तीन प्रदक्तिणा देनी चाहिये और फिर कहना चाहिये 
कि महाराज घर पधारिये | इतना कहकर उस आवक 


को आगे चलना चाहिये | इसको प्रतिप्रहद कहते हैं । 
घर जाकर उनको किसी ऊँचे स्थान पर पाटा या कुर्सी पर 
बिठाना चाहिये । महाराज इस पर तबिराजों ऐसा कहकर बिठाता 
चाहिये। इसको उच्चस्थान कहते हैं । तदन दतर प्रासुक गर्म 
जलसे किसी थाली में उनके पेर धोने चाहिये ओर चरणोदक 
को मस्तक पर एक अध्ये देकर उन मुनि की पूजा करनी चाहिये 
इसको अर्चन कहते हैं । इसके अनन्तर कहना चाहिये कि 
महाराज मेरा भन शुद्ध है बचन शुद्ध हे शरीर शुद्ध है और 
आदर शुद्ध है। आप चोका में पधारिये । इतने कह्दने पर वे 
चोका में चले जाते हैं। मुनि खड़े होकर आद्वार लेते हैं इसलिये 
उनको खडे होने के लिए एक पाटा बिछा रखना चाहिये जो 
हिले नहीं तथा उसके सामने फिसी छीटी सी ऊंची चोकी पर 


( शेर८ ) भाव- संग्रह 
या छोटी मेजपर एक बड़ा भगोना या तसला रखना चाहिये 
जिधमें थोड़ी सूखी घास रक्खी हो यदि आदर लेते समय द्वाथ 
से पानी गिरे तो उसी में गिरे और घास रखने से इधर धर 
छींटे नहीं जाते यह्‌ नवधा भक्ति है ओर यथा योग्य सब ही 
पात्रों के लिये होती है । 


एवं विहिणा जुत्त' देयं दाशं तिसुड् भत्तीए | 
वज्जिय कुच्छियपत्त' तह य अपत्त च णिस्सारं ॥ ४२६ ॥ 
एवं विधिना युक्‍तें देय दान त्रिशुद्धि भक्तया । 
बज यित्वा कुत्सितपात्र' तथा चापात्र' च निसारम्‌ ॥५२६॥ 
अथे-इस प्रकार नवधा भक्ति पूबेक तथा मन बचन काय की 
शुद्धतापूवेक पात्रों को दान देना चाहिये, वथा कुत्सित पात्र वा 
कुपात्र ओर अगत्र इन दोनों को कभी दान नहीं देना चाहिये । 
क्योंकि इन दोनों को दान देना निःसार है । 
आगे कुत्सित पात्रों को कद्दते हैं । 


ज॑ रयण तय रहियं मिच्छमय कहियधम्म अखुलग्गं । 
जह विहु तवइ सुधोर॑ तदाजितं कुच्छियं पच' ॥ १३० ॥ 
तद्रत्नत्रयरहितं मिथ्यामत कथित धर्मानुलग्नम्‌ | | 
यद्यपि हि तप्यते सुधोरं तथापि तत्‌ कुत्सितं पात्रमू ॥४३०॥ 


अथ--जो पुरुष रत्नत्रय से रहित है ओर मिथ्या मत में 


कट्दे हुए धर्म में लीन रहता है ऐसा पुरुष चाद्दे जितना घोर 
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_अव-संग्रह ; ( ३२६ ) 
तपरश्चरण करे तथापि बह कुत्सित पात्र वा कुपात्र ही कहलाता 
हैं । 

आगे अपात्र को कहते हैं 
जस्स ण॒ तरो थे चाणं ण॒ चावि जस्सत्थि वर गुणों कोई । 
त॑ जाणेह अपत्त अफलं दाणं कय॑ तस्स ॥ ५३१॥ 
यस्य न तो न चरणं न चाप यस्थास्ति वरगुणः को5पि | 
तज्ञानीयादवपात्रमफल दाने कृत तस्य ॥५३१॥ 

अर्थ--जो न तो तपश्चरण करता है, न किसी प्रकार का 
चारित्र पालन करता है ओर न उसमें कोई श्न्‍्य श्रेष्ठ गुण है 
ऐसा पुरुष अपात्र कहलाता है ऐसे अऋप।त्र को दान देना सबंथा 
व्यथे है। उसका कोई फल नहीं हीता है । 
ऊसर खित्त वीयं सुकखे रुके य णीर अहिसेश्रो । 
जह तह दाणमपत्त दिशण' खु णखिरत्थयं होई ॥५३२३४ 
ऊपर क्षेत्र वीज॑ शुष्के वक्ष च नीरामिषेकः । 
यथा तथा दानमत्रात्रे दत्तं खलु निरथंक भत्ति ॥५३२॥ 


अर्थ--जिस प्रकार ऊसर प्रथ्जीपर बोया हुआ बीज व्यर्थ- 
जाता है ओर सूके हुए वृक्ष में पानी देता व्य्र जाता है बसी 
प्रकार अपात्र को दिया हुआ दान स्वधा व्य्थ जाता है । 


आगे कुपात्रों को दिये हुए दान का फत्त बतलाते हैं. 


(३३० ) का भाष-संग्रह 
कुच्छिय पत्त किंचि वि फलइ कुदेवेस क्रुणरतिरिए्सु । 
कुच्छिय भोयघरासु य लवण बुद्दि कालउबद्दीसु ॥४३३॥ 
कुत्सितपात्रे किंचिदपि फलति कुदेवेषु कुनर तियंकछु । 
कुत्सित भोग धरापु च लव णाम्वुधि कालोदधिषु ॥५३१॥ 


अर्थ-कुत्सित पात्रों को दिये हुए दान का कुत्सित ही फल मिलता 
है ओर वह उस कुपात्र दान के फलसे कुदेवों में उत्पन्न द्वोता है, 
कुमनुष्यों में उत्पन्न होता है खोटे तियचों में उत्पन्न होता है और 
लवणोद्धि तथा कालोदधि समुद्र में होने वाली कुभोग भूमियों 
में उत्पन्न द्वोता है । 

आगे उन कुभोगभूमियों को और उनमें उत्पन्न होने बाले 
मनुष्यों को कहते हैं । 


लवण अडयालीसा काल समुदद य तित्तियाचे व । 
अंतरदीवा भणिया कुमोय भूमीय विक्खाया || १३४ ॥। 
लवणे अष्ट चत्वारिंशत्‌ कालसमुद्र च तावन्त एव | 
अन्तद्वींपा मणिता! कुमोग भूम्यः विझपाता: ॥४३४॥ 


श्र्थ--लवणोद्धि समुद्र में श्रढतालीस श्रंतरद्दीप है और 
कालोदधि समुद्र में भी श्रडतालीस अंतर्द्धप हैं। इस प्रह्भार इन 
लियानवें अंतर्द्वीपों में कुभोग भूमियां हैं । 
उप्पज्जंति मणुस्पा कुपत्त दाणेण तत्थभूमीसु । 
जुवलेण गेहरहिया णाग्गा तरुमूलिशिवसंति ॥ ४३५ ॥ 


भात-संग्रह्‌ (३३१ ) 
उत्पचन्ते मनुष्या: कुपात्रदानेन तत्र भूमिषु | 
युगलेन गृहरहिता नग्नाः तरुमूले निंवसन्ति ॥५३४॥ 


अथ--जो मनुष्य कुपात्रों को दान देता है बहू मनुष्य इन 
कुभोग भू/मयों में मनुष्य होकर ३तत्न होता है । वहां पर सब 
मनुष्य युगलिया (स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ ) उसप्न होते हैं, 
उनके रहने के लिये घर नहीं द्वोते वृक्षों के नीचे रहा करते हैं 
ओर नग्न रहते हैं । 
पल्‍लोवम आउस्सा वत्थाहरएहि वज्जिया णिच्च॑ । 
तरुपल्लब पृष्फरसं फलाण रसं चेव भकक्‍खंति ॥ ४३६ ॥ 
पल्योपमायुषः वस्त्राभरणेन वर्जिता नित्यम्‌ । 
तरुपल्लव पृष्परसं फलानां रस चेव मक्षयन्ति ॥१३६॥ 
श्रथे--इन मनुष्यों की अ यु एक पल्य की होती है तथा ये 
लोग सदा काल वस्त्राभरण से रदित होते हैं ओर वृक्षों के पत्ते, 
फूलों का रख और फर्लों का रस भक्षण करते रहते हैं । 


दीवे कहिं पि मु या सककर मूड खंड सण्णिहा भूमी | 
भक्खंति पुष्टि जयया अइसरसा पृथ्व कम्मेण ॥ ४३० ॥ 
द्वीपे कुत्रापि मछुजाः शकरा गुडखण्ड सन्निमां भूमिम्‌ | 
मचतयन्ति पृष्टिजनकां अतिसरसां पूर्वक्मणा ॥५३७॥ 


किसी किसी द्वीप की भूमि गुड शक्कर झोर खांह के 
समान मीठी द्ोती है, पोष्टिक होती है और अत्यन्त सरस होती 


( ३३२ ) भाव-संप्रह 
है । इसलिये उन द्वपों में उत्पन्न होने बाले मनुष्य अपने पूर्जे 
कर्म के उदय से उधी भूमि की मिट्टी को खाकर रहते हैं । 
केई गय सीह महा केई हरि मद्दिस कत्रि कोल मुद्दा । 
केई आदइरिस मुद्दा केई पूण एय पाया य || ४३८॥ 
केचित्‌ गजसिंह मुखाः केचिद्धरिमहिप केपि कोलूकप्ृखा । 
केचिदादशंघुखा: केचित्पुन) एकपादाश्व ॥४३८॥ 

अर्थ--इन द्वीपों में रहने वाले मनुष्यों में कितने ही मनुष्यों 
के मुख हाथी के मुज के समान होते हैं कितने मनुष्यों के मुख 
सिंह के मुख के समान होते हैं, कितने ही मेंसा के से मुखबाले 
दोते हैं कितने ही सूअर के से मुखबाले होते हैं कितने ही 
मनुष्य बंदर के से मुख वाले होते हैँ ओर कितने ही मनुष्य 
दपेश के समान मुखबले होते है। इसके सित्राय कितने ही 
मनुष्य एक पेर वाले होते हैं। तथा- 
सससुक्कलि कण्णाविय कणएणद्ावरण दीह कणणा ये | 
लांगूलधरा अपरे अपरे मणुया अभासा य || ५३६ ॥ 
शश शुप्कुलिकर्णा अपिच कर्प्रवरर्णा दीघ कर्णाश्च । 
लांगूलधरा अपरे अपरे मनुध्या अभाषफाश्च ॥४३६॥ 


अथ--उन मनुष्यों में से झितने ही मनुष्य खरगोश केसे 


कान वाले होते हैं, कितने ही पूरी के से कान वाले होते हैँ. 
कितने ही मनुष्यों के चोडे कान दोते हैं ओर कितने द्वी मनुष्यों 


भाव-र अहद (३३३) 





के लम्बे कान दोते हैं। इनके सिवाय कितने ही मनुष्यों के 
पूछ द्वोती हे ओर कितने मनुष्य क्रिसी भी प्रकार की भाषा नहीं 
बोलते । 


ए ए णरा पसिद्धा तिरिया वि हृवंति कुभोय भूमीसु । 
मणुसुतर वाहिरेसु अ असंख दीवेसु ते होति ॥ ५४० ॥ 
एते नराः प्रसिद्धा: तिय चोषि भवन्ति कुमोग भूमिषु । 
मानुपोत्तर बाह्य पु च असंख्य द्वीपेषु ते भत्॒न्ति ॥५४ ०॥ 


अ--इन सब कुभोग मूप्रियों में मनुष्य हो होते हैं, तथा 
इनके सिवाय मानुषोत्तर पर्वत के बाहर असंख्यात द्वीपों में होने 
बाली कुभोग भूमियों में तियच भी ह्वोते हैं । 


सब्वे मंद कसाया सब्बे शिस्सेस बाहि परिद्दीणा । 
मरिऊण विंतरा विहु जोहसु भ३णेसु जायंति ॥ ४४१ ॥ 
सर्वे मन्दकपाया: सर्वे निःशेषज्याधिपरिद्दी ना : । 

मृत्वा व्यन्तरेप्वपि हि ज्योतिभवनेषु जायन्ते ॥५४०॥ 


अथ--ये सब सनुष्य ओर तियेन्च मंद कषायी द्वोते हैं ओर 
सब के सब संपूर्ण व्याधियों से रहित होते हैं। वे सब मरकर 
कितने व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं, श्रीर कितने ही 
ज्योतिषी और भवन वाघह्ची देवों में उत्पन्न होते हैं । 


(३३४ ) .... भाव॑-संपरहं 
तत्थ चुया पुण्य संता तिरियणरा पृण हृबंति ते सब्बे । 
काऊण तत्थ पावं पुणोवि णिरयापहा होंति ॥ ४४२ ॥ 
ततरय्थुताः पुनःसनन्‍्तः तियंग्नराः पुनः भवंति ते सर्वे । 
कृत्वा तत्र पाप पुनरपि नरकपथा भवत्ति ॥३४२॥ 

अर्थ--कुपात्र दान देने वाले मनुष्य जो मरकर कुभोग भूमि 
में उत्पन्न होते हैं ओर वहां से आकर भवन वासी व्यंतर ब्योति- 


षियों में उत्पन्न होते हैं बहां की भी आयु पूर्णकर वे फिर मनुष्य 
वा तियेच होते हैं ओर वहद्दां भी अनेक प्रकार के पापकर नरकमें 


जाकर पढते हैं | 

चंडालभिल्ल छिंपिय डोंब य कल्लाल एवं माईणि । 

दीसंति रिच्दि पत्ता कुच्छिय पंत्तस्स दाणेण ॥ ५४३ ॥ 

चडालमिन्न॒द्धिपक डोम्ब कलवोरा एवमादिकाः | 

दश्यन्ते ऋद्धिप्राप्ताः कुत्सितपात्रस्य दानेन ॥ ४४३॥ 
अथे- वतंमान में जो चांडाल भील छीपी डोम कलाल 

आदि निम्न श्रेणी के लोग धन ओर विभूति आदि से परि- 


पूर्ण दिखाई देते द्वैं बे सब कुत्सित पात्रों को दान देने से ही 
धनी द्वोते हैं। भावाथ--निम्न श्र णी के लोगों में घन विभूति 


का द्ोना कुपात्र दान का ही फल है । 
केई पुण गय तुरया गेहेरायाश उण्णई पत्ता । 
दिस्सति मच्च लोए दृच्छिय पत्तस्स दाणेण ॥ ५४४ ॥ 


भाव-संप्रह | * (३३४५) 

केचित्युनः गजतुरगा गुहे राज्यों उन्नतिं प्राप्त! । 

रश्यन्ते मत्यलोके कुत्सित पात्रस्य दानेन ॥२४४॥ 
अर्थ--इस सनुष्य लोक में राजाओं के घर जो कितने ही 


हाथी घोडे आदि उन्नति को प्राप्त हुए दिखाई देते हैं बहुत छुखी 
दिखाई देते हैं बह सब कुपात्र दान देने का फत्त समझना 
चाहिये | 
केई पुण दिव लोए उववण्णा वाहणतणेण ते मणुया । 
सोसंति जाइ दुक्‍्खं पिच्छिय रिध्दी सुदेवाणं | ५४४ ॥ 
केचित्पुनः स्॒गंलोके उत्पन्ना वाहनत्वेन ते मनुजाः । 
शोर्चान्त जाति दुःखं॑ प्रेदय ऋद्धि सुदेवानाम्‌ ॥॥४४४॥ 
अथे-कुपात्रों को दान देने वालों में से कितने ही मनुष्य 
स्वरगंलोक में भी उत्पन्न द्वोत हैँ परन्तु वहां पर वे जाहन रूपसे 
उत्पन्न होते हैं. अन्य बड़े देवों के वाहन बनकर रहते हैं। इस 
लिये वे बडे देवों की ऋद्धियों को देखकर अपनी वाहन रूप 
जाति के दुःख का शोक करते रहते हैं । 


णाऊण तस्स दोस सम्माणद मा कया विसविणम्भि । 
परिहरह् सया दूरं वुहियाण वि सबिस संप्पं व ॥ ४४६ ॥ 
ज्ात्वा तस्य दोष॑ सम्मानयेन्मा केदापि खप्ने | 
परिद्रेत्सदा दर ज्ञात्वा सबिपसपंचत्‌ ॥५४६॥ 


(३३६ ) भाव-संप्रह 

अथे--कुपात्रों को दान देने में अनेक प्रकार के दोष होते हैं 

उन सबको समझकर स्रप्न में भी उनका सम्मान नहीं करना 

चाहिये, तथा कभी किसी अवस्था में भी उत्तका सम्मान नहीं 

करना चाहिये । विषधर सर्प के समान कुपात्रों का त्याग तो दूर 

से ही कर देना चाहिये 

पत्थर मया वि दोणी पत्थर पप्पाणयं वे बोलेई । 

जह तह कुच्छिय पत्तं संसारे चेब वोलेई || ५४७ || 

प्रस्तर मथ्यपि द्रोणी प्रस्तरमात्मानं च निमज्जयति | 

यथा तथा कुत्सितपात्र' संसार एवं निमज्जयति ॥४४७॥ 
अथ--जिस प्रकार पत्थर की वनी हुई ओर पत्थरों से भरो 

हुई नाब उन पत्थरों को भी डुबो देती हे ओर स्वयं भी डूब 

जाती है उसी प्रकार कुपरात्र भी संसार समुद्र में दूब जाता है श्रोर 

दूसरों को भी डुबा देता हे । 

णावा जह सच्छिद्या परमप्पाएं च उबहि सलिलम्मि । 

वो लेह तह कुपतत संसा.महोवही भीमे ।| १५४८ ॥ 

नौयथा सछिद्रा परमात्मानं चोदधिसलिले | 

निमज्जयति तथा कुपात्र ससारमहोद्धा भीमे ॥|५४८॥ 
अश्रथ--जिस प्रकार छिद्र सहित नाब समुद्र के जल में अपने 


आप डूब जाती हे उसी श्रकार कुपात्र भी इस संसार रूपी भयानक 
महा समुद्र में अपने आप इब जाता है । 


भावष-संप्रह ५. (३३७ ) 





लोइमए कुतरंढ़े लग्गो पुरिसो हु तारिणी वाहे | 

वुड्ढ३ जह तह बुदढइ कुपत्त सम्माणओं पुरिसों ॥३१६॥ 

लोइमये कुतरण्डे लग्नः पुरुषों हि तारिणीवाहे । 

मज्जति यथा तथा मज्जति कुपात्रसम्मान कः पुरुष: ।|१४६॥ 
अथ-जिस प्रकार लोहे की बनी नाव में बेठा हुआ। पुरुष भी 


नदी में अवश्य डूब जाता है उसी प्रकार कुतात्रों का सन्‍्मान करने 
बाज्ञा पुरुष भी इल संसार रूगी समुद्र में अवश्य डूजवा है । 


णलहंति फल गरुपं कुच्छिय पहुत्रित्त सेविया पुरिसा। 

जह तह कुच्छिय पत्ते दिण्णा दाणा मुणेयव्या || ४३० ॥ 

न लभन्ते फल गुरुऊ कुत्सितप्रभुत् सेतकाः पुरुषा: । 

यथा तथा हृत्सितपात्र दत्तानि दानोनि मन्तव्यानि ॥३४०॥ 
अथ--जिस प्रकार क्रिसी कुत्सित ध्वामी के आंध्रित रहने 

वाल सेबक पुरुष को उध्षकी सेवा का अच्छा श्रेष्ठ फल नहीं 


मिलता उसी प्रकार कुत्सित पात्रों को दिया हुआ दान समझना 
चाहिये। भावार्थ --कुत्सित पात्रों को दिये हुए दान का फत्त भी 


श्रेष्ठ फल कभी नहीं मिल सकता । 
ण॒त्यि वय सील रूजम कारण तब शियम वंभचेरंच | 
एमेव मण॒ह पत्त अप्याणं लोग मज्कम्मि ॥|४५१॥ 


(३शै८ ) भांव-संपह 
नास्ति त्रतशीलसंयम ध्यानं तपोनियमत्रह्मचय थे । 
एवमेव भणंति पात्र आत्मानं लोकमध्ये ॥५५१॥ 
अरथ--जो न तो त्रतों को पालन करते हैं न शीलों को 
पालन करते हैं, जिनके न संयम है न ध्यान है जो न किसी 
प्रकार का तपश्चरण करते हैं न किसी नियम का पालन करते हैं 
ओर न ब्रद्माचय का पालन करते हैं ऐसे लोग भी इस लोक में 
अपने को पात्र कहते हैं । 
आगे ओर भी कहते हैं । 
मय कोह लोह गहिओ उड्डिय हत्थोय जायणा सीलो । 
गिह बावारासचो जो सो पत्तों कह हवह॥५५२)॥ 
मदक्रोध लोभगर्भित उत्थितहरूश्च याचनाशीलः | 
गृहव्यापारासक्तः यः स पात्र कर्थ भवति ॥४४२॥ 
अर्थ--भला विचार करने की बात है कि जो भूठमूठ ही 
अपने बढप्पन का अभिमान करते हैं जो क्रोधी हैं लोभी हैं हाथ 
उठाकर सबेत्र मांगते फिरते हैं और जो गृहस्थी के व्यावार में 
सदा लगे रहते हैं ऐसे लोग पात्र केसे ह्वी सकते हैं अथोत कभी 
नहीं हो सकते । 
हिंसाहदोसजुत्तो अत्तरउद् हिं गमिय अहरत्तो । 
क्रय विक्षिय वद तो है दिय विसएसु लोहिल्लो | ५५३ ॥ 


भाव-संप्रह ( ३३६ ) 
हिसादिदोषयुक्त आतरोदें! गमिताहोरात्रः । 
क्रपविक्रयवतेमानः इन्द्रिय विषयेषु लुब्ध! ॥५५३॥ 


उत्तम पत्त' खिंदिय गुरुढाणे अप्ययं पहुंव्बंतो । 
हो3' पावेण गुरू वुहृह पू्ण कुगह उवहिम्मि ॥ ४४४ ॥ 
उत्तमपात्र' निन्दित्वा गुरुस्थाने आत्मानंत्रकुर्वन्‌ । 
भूत्वा पापेन गुरु: त्र्‌ डति प्रूनः कुगत्युदधों ॥४५४॥ 
अ्र्थ--जो पुरुष हिंसा कूठ चोरी आदि पापों में लगा रहता 
है, रातदिन आतंध्यान अथवा रोद्र ध्यान में लगा रद्दता है, संसार 
भर के सामानों को खरीदने ओर त्रेचने में लगा रहदतः है, और 
इन्द्रियों के विषयों में अत्यन्त लोलुपता धारण करता है, इसके 
सिवाय जो उत्तम पात्रों की सदा निन्दा करता रहता है ओर 
गुरुओं के स्थान में अपने झात्मा को नियुक्त करता है अर्थात 
अपने आप स्त्रयं गुरु बन बेठता है | इस प्रकार जो अपने दी 
पापों से अपने को स्त्रयं गुरु मानता है पह मनुष्य नरक निगोद 
रूपी कुगतियों के समुद्र में अवश्य हब जाता है । 


: जो बोल अप्याणं संसार मह्शवस्मि गरुपम्भि । 
सो अण्णं कद तारह तस्सणुमग्गे जणे लग्गं ॥ ५४४ ॥ 
यः निमज्जयति आत्मानं संसारभद्दाणवे गुरुके । 
से अन्‍य कथ तारयति तस्पानुमागें जनंलग्नम्‌ ॥४४५१५॥ 


( ३४० ) भाष-संग्रह 
अार्थ--इस प्रकार अपने को गुरु मानने वाला पुरुष इस 
संसार रूपी महा भयानक समुद्रमें अपने आत्म! को डुबा देता 
है। वह मिथ्या गुरु उस मिथ्या गुरु के पीछे पीछे लगे हुए 
मनुष्य को भला पार केसे कर सकता है अर्थात्‌ ऐसे गुरु के पीछे 
जो मनुष्य लगता है बह भी उसके साथ साथ अवश्य डूबता है । 
एवं पत्तविसे भर णाऊणं देह दारमणपरयं | 
शिय जीव सगामोवर्ख इच्छयमी पयत्तेश ।। ४४६ ॥। 
एवं पात्र विशेष ज्ञात्वा देहि दानमनवरतम्‌। 
निज जीव सवगंमोत्ञाविच्छन्‌ प्रयत्नेव ॥५५६॥ 
अर्थ--जो पुरुष अपने आत्मा को रवग मोक्ष में पहुँचाना 
चाहते हैं उनको चाहिये कि वे झपर लिखे अनुसार पात्र अपात्रों 
के भेदों को अच्छी तरह समझ कर प्रयत्न पूवक सदा काल उत्तम 
पात्रों को दान देते रहें । 


आगे समर्थ ह्वोकर भी जो दान नहीं देता उसके लिये 
कहते हैं । 
लहिऊण संपया जो देइ्णदाणाइ मोह संछण्णों । 
सो अप्पाणं अप्पे बंचेह य णत्थि संदेहो || ५४७ ॥ 
लब्ध्वा सम्पत्‌ यो ददाति न दानादि मोहसंच्छन्नः । 
से आत्म|नं आत्मना वंचयति च नास्ति सन्देह: ॥४५७॥ 


भाव-संम्रह ( ३४१ ) 
श्र्थ--जों पुरुष घन संपदा पाकर भी उसमें अत्यन्त मोह 
करता है और पात्रों को भी दान नहीं देता बह अपने ही आत्मा 
के द्वारा अपने ही आत्मा को ठगता है इसमें किसी प्रकार का 
संदेद्द नहीं है । 


णय देह णेय भ्रु ज३ अत्यं णिखणेह लोइसंछण्णो । 

सो तणकय पुरिसों इब रक्खह सस्स परस्सत्ये | ४४८॥ 
न थ ददाति नेत्र श्ुक्तेड्थें निल्िपति लोभसंच्छन्नः । 

से तृण कृत पुरुषः शव रचति सस्य॑ परस्याथथे ॥५४८।॥ 


्रथे--जो धनी पुरुष न तो किसी को दान देता है न अपने 
भोगोपभोगों में धन को लगाता है केवल तीज्र लोभ में पडकर 
उसकी रक्षा करता रहता है वह पुरुष घास फूस के बने हुए 
पुरुषाकार पुतले के समान फेबल दूसरों के लिये खेतों को रक्षा 
करता है । भावाथ-बहुत से लोग घासफू स का पुतला बनाकर 
खेतों में गाड देते हैँ उसको देखकर तथा उसको मनुष्य समझ 
कर उस खेत्र में जानवर आकर नहीं खाते । इस प्रकार वह पुत्तत्ल 


न तो दूसरों को खाने देता है और न स्त्रयं कुछ खाता है । 
उप्ती प्रकार जो न वो दान देवा है और न स्वयं खाता पीता है 
वह पुरुष फूस के पुतले के समान दूसरों के ज्षिए घनकी रक्षा 
करता रहता है । 


किविशेश संवियधण ण होह उवयारियं जहा तस्स । 
महुयरि इव संचियमहु हरंति अण्णे सपाणेद्दि ॥॥ ४५६ || 


(३४२ ) भाव - संग्रह 


कृपणेन संचित धन न भरते उपकारक यथा तस्य । 
मधुकरेण इव संचितमधु हरस्ति अन्ये सपाणयः ॥॥४४६॥ 


अथे--जिस प्रकार मधुमक्खी अपने छत्ते में मधु वा शहदृत 
को इकट्ठा करती है परन्तु बह स्वयं उसका उपभोग नहीं करती । 
इसीलिये दूसरे मनुष्य श्लाकर उच्च छत्ते को तोडकर उसका 
इकट्ठा किया हुआ शहूत भी ले जाते हैं ओर सेंकडों हजारों 
मकिश्वियों को मार भी जाते हैं। इसी प्रकार जो कृपण मनुष्य 
केवल घन को इकट्ठा करता रहता है उसका घन उसके काम में 
फभी नहीं आता। बह दूसरे के ही काम भाता है 


आगे कृपण के लिये ओर भी कहते हैं । 


कस्स थिरा इह लच्छी करस धिरं जुब्वं धर्ण जीव॑ । 
इय ध्रुणिकण सुपुरिसा दिंति सुपत्त सु दणाई ॥ ४६०॥ 
 कस्प स्थिरेह लक्ष्मी कस्प स्थिरं यौवन धन मीवितम्‌ । 
इति ज्ञात्वा सुपुरुषा ददति सुपात्रेष दानानि ॥५६०॥ 
अथ--इस संसार में लच्मी किसके यहां स्थिर रही है, 


योवन किसका स्थिर रद्या है, धन किसका स्थिर रद्दा है. ओर 
अर्थात्‌ ज्दमी यौवन घन जीवन कभी किसी का स्थिर नहीं 


रहता । यही समझकर श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ पात्रों को सदा कान 


भाष-स॑ प्रह ( रैड३े ) 
बा 
दान देते रहना चाहिये । 


आगे इसका कारण बतलाते हैं 


दुक्खेश लहह वित्त' पित्त लड़ वि दुल्लहं चित्त । 
लड़ चित्ते विच सुदुल्लहो पत्तलंभो व ॥ ४६१ ॥ 
दुःखेन लभते वित्तं वित्ते लब्वेडपि दुलेमं वित्तम । 
लब्धे चिस्े वित्ते सुदुम:ः पात्रलाभशव ।।१६१॥ 

अर्थ-- इस संसार में धन की प्राप्ति बडे दुःख से द्वोती हे 
है यदि कदायित्‌ किसी भाग्य विशेष से धन की प्राप्ति दो भी 
ज्ञाय तो चित्त में दान देने की उत्सुकुता होना अत्यन्त कठिन है । 
कदावित्‌ चित्त में दान देने की उत्छुकुता भी प्राप्त हो जाय ओर 
घन भी प्राप्त हो जाय तो दान देने » लिये किसी पात्रका लाभ 
होना अत्यन्त कठिन है । 


चित्त वित्त' पत्त तिडिअ जि पावेह कहवि जह पुरिसों । 
तोझ लहइ अनुकूल सयन पूत्त कलत॑ च ॥ ५६२॥ 
चित्तं वित्त पात्र' त्रीएयपि ग्राप्नोति कथमपि यदि पुरुष । 
तहिं न लभतेड्नुकूलं स्वजनं पुत्र कलब्र च ॥४६२॥ 
झाथे-यदि किसी शुभ कम के उदय से धन भी मिक्ष जाय, 
बत्तमें क्नन देने की रुत्सुकुता भी प्राप्त हो जाय ओर पात्र 


( ३४४ ) भाष-संग्रह 
मिलने का भी संयोग प्राप्त हो जाय तो दान देने के लिये अपने 
स्वजन परिजन पुत्र तत्री आदि अपने अनुकूल नहीं होते हैं । 
पडिकूल माइ काऊ विग्थ॑ कुष्बंति धम्म दाखणस्स | 
उब्एस ते दुब्ुद्धि दुगइगम कारया असुहा ।। ५९३ ॥ 
प्रतिकूलमादि कृत्वा विष्न॑ कुबेन्ति धर्मद।नस्य । 
उपदिशन्ति दुव॒ द्विं दुगंतिगमनकारकामशुभाम्‌ ॥१६३॥ 

अर्थ -यदि स्त्री पुत्र स्वज्ञन आदि अपने प्रतिकूल हो जाते 
हैं तो फिर वे लोग धमध्थानों में दान देने में विध्त करते हैं। 
तथा नरकादिक दुर्गतियों के कारण भूत ओर अत्यन्त अशुभ 


दुवु द्विका उपदेश देते हैं । भावार्थ-प्रतिकूल होने से पुत्रादिक 
धर्मस्थानों में तो दान का निषेध कर देते हैं ओर नरकादिक, 


दुर्गतियों में लेजाने बाले दान का वा ऐसे कार्यों का उपदेश 
देते हैं । 
आगे ओर भी कहते है । 


सो कह सयणो भण्णह जिग्घं जो कुशह धम्मदाणस्स । 
दाऊशण पात्र वुड्ी हाड; दुकखायरे णरए ॥ १५६४ ॥ 

से कथं स्रजनों मण्यते विध्नं यः करोति धम्दाननाय । 
दत्वा पापवुद्धि पातयति दृःखाकरे नरके |।५६४॥ 


अरथ--बिचार करने की बात है कि स्वजन द्वोकर भी जो 
घर्मे कार्यों में दिये हुए दान का निषेध करता है ओर पाप रूप 


_भाष -संभद्‌ (३४१ ) 
बुद्धि का उपदेश देकर अनेक दुःखों से मरे हुए नरक में डालना 
चाहता है वहू अपना स्वत केसे हो सकता हैं। भावाथे उसे 
तो पूर्ण शत्रु समझना चाहिए ! 
सो सयणो सो बंधू सो मित्तो जो सहिज्जशों धम्मे | 
जो धम्म किधियारी सो सत्त खत्थि संदेहो ॥५६५॥ 
से स्वजनः स बंधुः से मित्र यः सहायक: धर्मे । 
यो धर्म विष्नकारी स शत्र! नास्ति सन्देह! ॥५६४ 
अथे--- इस संसार में जो पुरुष अपने धर्म के पालन करने में 
सद्ठायक होता है उसो को स्वजन समझना चाहिये उसीको बन्धु 
सममभना चाहिये ओर उसीको मित्र समभना चाहिये। जों 
पुरुष धममकार्यों में विध्न करता'है. घर्म पालन करने में विध्न 
करता है वह पुरुष शत्र द्वी है इसमें किसी प्रकार का संदेह 
नहीं है। 
ते घण्णा लोयत तेहिं शिरुद्वाइ कुगई गमणाणि | 
वित्त पत्तं चित्त पावित्रि जहि दिएण दाणाहए' ॥५२६६॥ 
ते धन्या लोक श्रये ते! निरुद्धानि कुगति गमनानि । 
विस पात्र" चित्त प्राप्यापि! दत्तदानानि ॥१६६॥ 
अर्थ --जिन पुरुषों को यथेष्ट घनका प्राप्ति हुई है चित्तमें 
दान देने की वुद्धि प्राप्त हुई है ओर झुपात्रों का लाभ भी' प्राप्त 


(३४६ ) भाष-संम्ह 
हुआ है। इन तीनों संयोगों को पाकर जो सुपात्रों को दान देते 
रहते हैं वे पुरुष तीनों लोकों में धन्य समझे जाते हैं और ऐसे 
ही नरकादिक दुर्गतियों को सदा के लिये रोऋ देते हैं । 


मुशिभोयणेण दव्वं जस्स गय॑ जुब्ब्णं च तवयरणे । 
सणणासेण य जीव जस्स गय॑ कि गय॑ तस्स ।|१५६७॥ 


मुनि भोजनेन द्रव्यं यस्य गत॑ योवनं च तपश्चरणे | 
सन्‍्यासेन तु जीवित यस्य गत॑ कि गत॑ तस्यथ ॥५६७॥ 


अथ--ज़िस महपुरुष का धन सुनियों के भोजन कराने में 
चला गया जिसकी युवाबस्था तपश्चरण करने में चली गईं ओर 
जिस 6 जीव सन्‍्यास ( समाधिमरण ) धारण कर चला गया 
उसका क्‍या गया ? अर्थात्‌ उसका तो कुछ भी नहीं गया। 
माबार्थ--जिसने अपना धन पात्र दान में लगा दिया उसने आगे 
के जन्म के लिये अनन्त गुनी सम्पत्ति वा स्त्रगे सम्पदा प्राप्ल 
करने का साधन वना लिया। तपश्चरण करते हुए जिसकी 
युवावस्था चली गई उसने उत्तम झुगन्धित देवों के शरीर को 
प्राप्त करने का या मोक्ष प्राप्त करने का साधन वना लिया तथा 
जिसने समाधि मरण पूजक मरण किया इसने अजर अमर पद 
प्राप्त करने का साधन बनालिया । इस प्रकार ऐसे ज्ञीबों को 
थोडी सी बिभूति के बदले अतुल बिभूति प्राप्त होती है । 


आगे ओर भी दान देने की प्रेरणा करते हैं। 


'भाष-संप्रद्द ( शे४७ ) 


जह जह बढ॒ह३ लच्छी तह तह दाणाद' देह पत्तेलु । 
अहवा हीयह जह जह देह विसेसेण तह तह ये ॥४६८॥ 
यथा यथा बड़ ते लत्धबीः तथा तथा दानानि देहि पात्रेष । 
अथवा हीयते यथा यथा देहि विशेषेण तथा तथाएव॥५ ६८॥ 

श्रथें--इस लिये श्रावकों को उचित है कि यहूं धन जितना 
जितना बढता जाय उतना उतना ही सुपात्रों को अधिक दान देता 
जाय | यंदि कदांचित्‌ घन घटता जाय तो जितना जितना घढता 
जाय उतना उतना द्वी विशेष रूपसे अधिक दान देता जाय। 
भावा्थ--ज्ञक्ष्मी के बढ़ने पर तो अधिक दान देना स्त्राभाविक 
ही है | परन्तु जब लक्ष्मी घटने लगे तब समझना चाहिए कि 
यह लक्ष्मी अब्र तो जा ह्टी रही है ओर चली ही जायगी इस 
लिए इसको और कामों में क्यों जाने दिया जाय इसको तो खुपात्र 
दान में ही देदेना चाहिए । यही समझ कर लद्धमी के घटने पर 
भी विशेषरीति से सुपात्रों को अधिक दान देना चाहिये । 

आगे जिन पूजा और पात्र दान न देने वालों की दुर्गेतियों 
का वर्णन करते हैं । 
जेहि ण॒ दिण्णं दाणं ण चावि पुज्जा किया जिशिदस्स । 
ते हीणदीय दुग्गय भिक्खे ण लहंति जायंता ॥१६६॥ 
ये ने दत्त दानं न चापि पूज| छृतो जिनेन्द्रस्य । 
ते हीन, दीन, ढुरगंव, भि्तां न लमन्‍्ते याचमाना: ॥५३६॥ 


( ३४८) भाष-संग्रह 

अथ -जो पुरुष न तो कभी भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा 

करते हैं ओर न कभी सुपात्रों को दान देते हैँ वे पुरुष अत्यन्त 

दीन द्वीन हो जाते हैं उनकी अवस्था अत्यन्त दुर्गति रूप में परिणत 

हो जाती है और मांगने पर भी उनको भीख नहीं मिलती । 

पर पेसणाई शिच्चं करंति भत्तीए लह ये णिय देह । 

पूरंति ण॒ शियय घरे परवस गासेश जीवंति ॥५७०।॥॥ 

पर पेषणादिक नित्य कुबन्ति भकतया तथा च निजोदरम । 

प्रयन्ति न निज्रगृहे पर वशग्रासेन जोबान्ति !!४७०॥ 
श्रथे--जिन जीबों ने कभी जिनेन्द्रदेव की पूजन नहीं की है 

ओर न कभी पात्रों को दान दिया है ऐसे जीव भक्ति पूर्बक दूसरों 

का अन्न पीस पीस कर अपना पेठ भरते हैं। तो भी उनको पेट 


भरने योग्य अन्न अपने घर में नहीं मित्रता है । वे पर वश होकर 
दूसरों के अन्न के टुकड़ों से ही जीवित रहते हैं । 


खंधेण वहंति शरं गासत्थं दीह पंथ समसंता । 

त॑ चेव्र विण्णवंता मृहकय कर विशय संजुत्ता ॥१७१॥ 
स्कंपेन वहन्ति नरं ग्रासाथ दीघ पथ समासक्ता | 
तमेव विनमन्तः प_ुखकृत कर विनय संयुक्ता:॥५७१॥ 


अथे--जो पुरुष जिकचूजा ओर पात्र दान नहीं करते वे 
ज्ञीव परलोक में जाकर अन्न के टुकड़ों के लिए मनुष्यों को अपने 


भाष-संग्रह ( रे४६ ) 


कंधों पर रखकर ( पालकी डोली पीनस आदि में विठाकर ) बहुत 
दूर दूर तक ले जाते हैं तथा अपने मुख की दीन आकृति बनाइर 
ओर ट्वाथ जोड़कर उसकी बहुत बढ़ी विनय करते जाते हैं । 


पहु तुम्द सम॑ न।यं कोमल अंण्णाइ सुह् सुहियाई । 

हय मुह पियाईं काऊ' मलंति पाया सहत्थेहिं !४७२॥ 

प्रभो युष्मामिः सम॑ जातानि कोमलांगानि सुप्दु सुभगानि | 

इति मुखप्रियाणि कृत्वा संवहन्ते पादान्‌ स्वहस्ताभ्याम ॥४७२॥ 
अथ--जिन पूजन और पात्र दान न करने वाले पुरुष पर- 

लोक में अपने हाथ से दूसरों के पैर दावते फिरते हैं और मुद्द 

से बड़े मधुर शब्दों के द्वारा प्रिय शब्दों के द्वारा कहते जाते 

हैँ कि हे प्रभो आपके शरीर के अद्ग बड़े द्वी कोमल हैं, बड़े ही 

श्रेष्ठ हैं और बहुत द्वी सुन्दर हैं । 

रक्खंति गोगवाई छेलयखर तुरय छेच खलिहाशं | 

बुण्णंति कृप्प डाई घडति पिडउल्लयाईं च ॥४७३॥ 

रक्न्ति गोगवादिक अजाखरतुरग क्षेत्रखलिनान्‌ | 

कुवन्ति कर्पटा दिक्क घटन्ते पिढरादिकानि ॥४७३॥ 
अथे--दान पूजा न करने वाले पुरुष परभव में गाय में 


बकरी गधा घोड़ा खेत खलिद्दान आदि की रखवाली करते रहते 


हैं ओर कितने ही लोग खाट पीढी आदि बढई के छोटे छोटे 
कास किया करते हैं । 


(३४० ) भाव-संग्रह 





धाव॑ंति सत्थहृत्था उण्हं च गणंति तह य सीयाईं । 
तुरय मुद्द फेण सित्ता रयलित्ता गलियपायेसा ॥६७४॥ 
धावन्ति शस्त्र हस्ता उष्णं न गणयन्ति तथा च शीतादि । 
तुरग मुख फेन सिक्ता रजो लिए गलित प्रस्वेदां! ॥४७४॥ 
अ्र्थ--दान पूजा न करने वाले कितने ही जीब हाथ में 
शस्त्र लेकर दौड़ते हैं राजा मह।राजाओं की सवारी के आगे आगे 
दौढ़ते हैं उस समय न तो वे धूप वा गर्मी को गिनते है और न 
शीत वा ठंडक को गिनते हैं । उ समय उनका शरीर घोड़ों 
के मुख से निकलते हुए फेन से भर जाता है, धूल्न इनके शरीर 
पर लिपट जाती है ओर पसीने की घार बंध जाती है । 
पिच्छिय पर महिलाओ प्रणथण मय णशयण चंद वयणाई । 
ताड़ेह णियंस्तीस भकूरह हिययम्मि दीण परुहो ||१७५॥ 
प्रेन्‍्य प्रमहिला; धनस्तन मदनयन चन्द्रवदनानि | 
ताइयति निजं शीर्ष ऋूथति हृदये दोनपु खा: ॥२७३॥ 
पर संपया खिएऊ पमणइ हा कि मया ण्‌ दिण्णाई। 
दाणाईं पर पे उत्तम भत्ती य जुत्तण ||४७६॥ 
पर सम्पदः दृष्ट वा प्रशमति हाकि मया न दत्तानि। 
दानानि प्रवर पात्रे उत्तम भक्नया युक्तेन ॥५७६॥ 
अर्थ--जिन पूजन ओर पात्र दान न देने बाले पुरुष परभव 
में जाकर इतने दीन दुखी होते हैं कि वे लोग जिनके स्तन 


भांव-संप्रह (३५१), 


अत्यन्त कटित हैं जिनझ नेत्रों में मद छाया हुआ है ओर चन्द्रमा 
के समान जिनका सुन्दर मुख है ऐसी पर स्त्रियों को देखकर 
अपने मस्तक को धुना करते हैं और दीन मुख होकर अपने 
हृदय में रोया करते हैं । इसके सिवाय दूसरों की संपत्ति को 
देखकर वे लोग रो रो कर कहते हैं कि हाय द्वाय क्या हमने 
पहले भव में उत्तम भक्ति पूर्वक उत्तम पात्नों को दान नहीं दिया 
था । यदि पहले भव में इमने भी पात्र दान दिया द्वोता तो हमें 
भी ऐसी संपत्तियां अबश्य प्राप्त होतीं । 


एवं णाऊण फुड लोहो उवसानिऊकण शियचित्ते । 

शणिय तित्ताणुस्सारं दिज्जह दाणं सुपततेसु ॥५७७॥ 

एवं ज्ञात स्फु्ट उपशम्प निज चित्ते। 

निज वित्ता नुसारं देहि दान सुपात्रेष्ष ॥|४७७॥ 
अथ--इस प्रकार पात्र दान के फल को जानकर ओर पात्र 

दान न देने के फल को जानकर अपने हृदय में लोभ को दवाना 


चाहिये, ज्ञोभ नहीं करना चाहिये और अपने धन संपत्ति के 
के अनुसार सुपात्रों को अवश्य दान देना चाहिये | 


श्रागे कमाये हुए द्रव्य को किस प्रकार खर्च करना चाहिये 
सो कहते हैं । 
जे उप्पज्जइ दव्वं त॑ कायव्य॑ च बुद्धिवंत्तेण । 
छद्टणायगयं सब्यं॑ पढमों भावों हि धम्मस्स ॥३७८॥ 
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यदुलावते द्॒व्यं तत्कतंव्यं व बुद्धिमता । 

पद मागगत सब प्रथमों भागो हि धमस्य ॥४७८।॥ 
श्र्थ--वुद्धिमान्‌ गृहस्थों को डचित है कि वे जितना घन 

हत्पन्न करें उसके छुद्द भाग करें । उसमें से पहला भाग घर्म के 

लिये निकाल दें | 

वीओ भावों गेहे दायब्यो कुडंव पोसखणत्यवेण । 

तइओझो भावों भोए चउत्थग्रो सयश वग्गम्मि ॥४७६॥ 

द्वितीयों भागो गदे दातव्यः कुटुम्ब पोषणाथेम्‌ । 

तृतीयों भागी भोगे चतुर्थ: खजन वर्गे ।१७६॥ 
झथे-दूसरा भाग अपने कुटम्ब के भरण पोषण के लिये 

अपने घर वालों को देना चाहिये। तीसरा भाग अपने भोगों के 

लिये रखना चद्विये ओर चोथा भाग अपने स्वजन परिवार आदि 

के लिये रखना चाहिये । 

सेसा जे वे भावा थयव्या होंति ते वि पुरिसेण । 

पूज्जा महिमा कज्जे अहवा कालावकालस्प ॥३८०॥ 

शेषों यो दो भागो स्थापनीयों मवतः तावपि पृरुषेण । 

पूजामहिमा कार्य अथवा कॉलापकालाय ॥४८०॥ 


अथे--इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार चार भाग तो काम 
में लाने चाहिये ओर शेष बचे हुए दो भांग उस पुरुष को जमा 


भाष-संप्रह ( ३४३ ) 


रखना चाहिये | वे बचे हुए दोनों भाग भगवान जिनेन्द्रदेष को 
विशेष पूजा करने में लगाना चाहिये अथवा किसी प्रभावना के 
कार्य में धर्म की महिमा बढ़ाने के कार्य में लगाना चाहिये। 


अथवा वे बचे हुए दोनों भाग किसी आपत्ति काल के लिये रख 
छोड़ना चाहिये । 


झागे लोसी पुरुषों को लिये आचाये फिर सममाते हैं । 


अहवा खियं वित्त कस्स वि मा देहि होह लोहिल्लो । 

सो को थि कुण उवाऊ जह त॑ दव्यं सम॑ जाइ ॥५८१॥ 

अथवा निज तित्त कस्पावि मा देहिं भव लुब्धः | 

से कमपि कुरु उपाय॑ यथा तद द्रव्यं सम॑ं याति ॥|४८१॥ 
झथे--अथवा प्रत्येक ग्रहस्थ को श्रपना द्रव्य किसी को भी 


नहीं देता चाहिये ओर अत्यन्त लोभी बनकर कोई भी ऐसा 


उपाय करना चाहिये जिससे कि वह द्रव्य मरने के बाद भी अपने 
साथ चला चले | 


आगे कौनसा द्रव्य अपने साथ जाता है और कोनसा नष्ठ 
हो जाता है सो कहते है । 
त॑ दव्यं जाइ सम ज॑ खीणं पुज्ज महिम दाणेहिं | 
ज॑ पुण धरा शिह्तत्ते गई ते जाणि शियमेण ॥४८२॥ 
तदृद्॒व्यं याति सम॑ यत्‌ क्षीरं पूजा महिम दाने । 
यत्पुनः धरानिचितं नष्ट तज्जानीहि नियमेन ॥५८२॥ 


( ३४५४ ) भाव-संग्रह 
अर्थ--जओ द्रव्य भगवान जिनेन्द्रदेव की पूजा में खचे द्वोता 

है, जो दृब्य घर्म की महिमा बढ़ने में, धर्म की प्रभावना करने में 
खरे होता है ओर जो द्रव्य पात्र-दान में ख्े द्वोता है वह्दी द्रव्य 
परलोक में अपने साथ जाता है। वधा जो द्रव्य प्रथ्वी में गाढ़ 
कर रख दिया जाता है। उसको निमम पूर्वक नष्ठ हुआ समझो । 


आगे पृथ्वी में गढा धन केसे नष्ट होता है सो कहते हैं । 


सह ठाणाओ मुल्लह अहवा भूसेहि णिज्जए तं पि। 

अह भाओ अह पुत्तो चोरो त॑ लेह अह राझो ॥५८३॥ 

स्वयं स्थानं विस्मरति अथवा मूषकं: नीयते तदापि । 

अथ आता अथ पुत्र: चोर स्तत्‌ गृह्दाति अथ राजा ॥५८३)॥ 
अथे--जो पुरुष पृथ्वी में घन गाठ कर रखता है बह या तो 

स्वयं उस स्थान को भूल जाता है अथवा चूद्दे उस द्रव्य को लेकर 


दूसरे स्थान पर रख देते हैं, अथवा उसे भाई बन्धु ले जाते हैं 
अथवा पुत्र ले जाता वा चोर ले जाते हैं ओर इनसे भी बच रहता 


है तो उसे राजा ले लेता है । 


अथवा-- 
अहवा तरुणी महिला जायइ अण्णेण जार पुरिसेण । 
सह ते गिण्हिय दब्ब॑ अण्णं देसंतरं दुद्ा ॥६८४॥ 
अथवा तरुणी महिला याति अन्येन जारपुरुषेण । 
सद्द तू गद्दीस्वा द्रव्यं अन्यई शानरं दुष्ठा ॥३४८४॥ 


भाव-संप्रह (३४४ -) 


अथे--अथवा अपनी दुष्ट तरुण स्त्री उस समस्त द्रव्य को 
लेकर किसी अन्य जार पुरुष के साथ दूर देशांतर को भाग ज्ञाती 


है। इस प्रकार अनेक प्रकार से बह गढा हुआ घन नष्ट हो 
जाता है। 


आगे द्रव्य का सदुपयोग बतलाते है । 


इय जाणिऊण राय देद सुप्त सु चहुविह दायणं। 

जह कय पावेण सया सुच्येह लिथेदू सुपुएणेण।३८४॥ 

इतिज्ञात्वा नून देहि सुपात्रेष चतुर्विधं दानम। 

यथाक्ृतपापेन मुच्जत लिप्पेत सुपुए्येन ॥४८५॥ 
अथ--इस प्रकार निश्चय रीति से सगभ कर सुपात्रों के 


लिये चारों प्रकार का दान देना चाहिये। जिससे कि किये हुए 
पापों का नाश हो जाय ओर श्रेष्ठ पुण्य का अपाजन हो । 


झागे दान से उत्न्न होने वाले पुरय का फल बतलाते हैं 
पुणणेण कुल विउल॑ फ्रिची पुए्णेण ममह तियलोए । 
पुएणेण रूपमतुल सोहागं जोवणं तेयं ।|४८६॥ 
पुण्येन कुल विपुलं कीर्ति! पुण्येन भ्रमति त्रिलोके । 
पुए/्येन रूपवतुल सोभाग्यं तेज। ॥४०६॥ 


अथ--इस संसार में पुण्य के उदय से उत्तम कुल की और 
बहुत से कुटुम्ब की प्राप्ति होती है, पुरय के ही उदय से इस 


( ३५६ ) भाव-संग्रह 
भनुष्य की कीति तीनों लोकों में फेल जाती है पुण्य से ही 
सर्वोत्तम उपमा रद्दवित रूप प्राप्ति होती है, पुण्य से ही झुद्दाग की 
प्राप्ति ह्वोती है पुण्य से हो युवावस्था आप्त होती है ओर पुण्य से 
ही तेज की प्राप्ति होती है । 


पृणणवलेणुत वज्जद कहयवि पुरिसों ये भोय भूमीसु । 

भ्ुजेह तत्थमोण दह कप्पतरुब्मवे दिव्वे |५८७॥ 

पुएय्रलेनोत्यद्ते कथम पि पुरुषश्च भोगभूमियु । 

अ्ुक्ते तत्र भोगान्‌ दशकल्पतरूदभवान्‌ दिव्यान्‌ ॥|१८७॥ 
अथ--पुण्य कम के उदय से ही यह जीव किसी प्रकार भोग 


भूमि में भी उत्तम पुरुष उत्पन्न होता है ओर बह्दां पर दश प्रकार 
के कल्पवृत्षों से उत्पन्न हुए दिव्य भोगों का अनुभव करता है । 


गिह तरुवर बरगेहे भोयण रुक्खाय भोयणें सरिसे । 
कणयमय भावणाणिय भायण रुकखा पयच्छान्ति ॥४८८॥ 
गृहतरुवरा वरगृहानप्रि भोजन व्षाथ भोजनानि सरसेनि । 
कनकमने भाजनानि च भाजन वृत्षा प्रयच्छन्ति ॥३८८॥ 
अये «यह्ठी वार रशा पक्रा( के कठ्उत्ञ हैं। उनमें से ग्रह 
जाति के कल्पत्ृक्ष उत्तम उत्तम घर देते हैं भोजन जाति के वृत्त 


सरस भोजन देते हैं ओर भाजन जाति के वृक्ष सुबर्णमय पात्र 
वा बतन देते हैं । 


आाव-संप्रह ( ३४७ ) 


वत्थंगा वर वत्थे कुसुमंगा दिंति कुसुम मालाये | 
दिंति सुयंध विलेकण विलेव्णणा महारुकखा ॥५८६॥ 
वस्त्रांगा धर वस्त्राणि कुसुमांगा ददाति कुसुममालोः | 
ददाति सुगंध विलेपनं विलेपनांगा महाबृत्ताः ॥१८६॥ 
अर्थ--बत्त्रांग जाति के वृत्त अनेक प्रकार के सुन्दर वस्त्र 
देते हैं, पुष्यांग जाति के वृक्ष पुष्प वा पुप्पों की मालाए' देते हैँ 
ओर विलेपन्ांग जाति के वृक्ष सुगंधित विलेपन उवटन आदि 
देते है । 
तूरंगा वर वूरे मज्जंगादिति सरस मज्जाई । 
आहारणंगा दितिय आहरणे कणममणि जडिए ॥५६०॥ 
तूर्यागा वर तौर्यांण मर्धागा ददाति सरप्त मद्यानि । 
आभरणांगा ददति च आभरणानि कनकमणि जटितानि ॥४६॥ 
अर्थ--वाद्यग जाति के वृक्त तुरई आदि अनेक प्रकार के 
बाजे देते हैं, मद्यांग जाति के वृत्त सरख पोष्टिक सद्य (एक प्रकार 
का रस जो केवल पोष्टिक होता है ) देते हैं और आपरणांग 
जाति के वृक्ष अनेक प्रकार के मणियों से जड़े हुए सुवर्णशमय 
आभूषण देते हैं । 
दयणिदिणं ससि प्रा जेह तह दीवंति जोइसारुक्खा। 
पायत्र दसप्ययारा चिंतिययं दिति मणुयाणं ॥५६१॥ 


( ३४८ ) भाव- संग्रह 
रजमी दिनयोः शशिव्वरा यथा तथा दीप्यन्ते ज्योतिष का। । 
पादपा दशग्रकाराः चिन्तितं ददति मनुष्येम्यः ॥४६९१॥ 

श्रथं--ज्योतिष ज्ञात के वृक्ष सूर्य चन्द्रमा के समान रात 


दिन प्रकाश करते रहते हैं । इस प्रकार भोगभूमियों में दश 
प्रकार के कल्पवृत्त होते हैं जो मनुष्यों को चिंतववन करने मात्र 


से अपनी इच्छानुसार पदार्थ देते हैं | 


जरसोय वाहि वेग्रण कासं सासं च जिंभरं छिका । 

ए ए अणणे दोसा णहवंति हु भोय भ्ूमीसु ॥१५६२॥ 

जरा शोक व्याधि वेदना कारस श्वासन जुम्भरं चुतम्‌ | 

एते अन्ये दोषा न भवन्ति हि भोग भूमिषु ॥५६२॥ 
अर्थ--बुढापा, व्याधि, बेदना, काम, श्वास, जंभाई, छींक 

आदि कितने द्वी दोष भोग भूमियों में नहीं द्वोते हैं । 

सब्बे भोए दिव्बे भ्रुजित्ता आउसाव साणम्मि । 

सम्मादिद्दी मणुया कृप्या वासेसु जायंति ||५६३॥ 

सर्वान्‌ भोगान्‌ दिव्यान्‌ अुत्का आयुरवसाने । 

संम्यग्दष्टि मनुजाः कल्प वरासिषु जायन्ते ॥१६३॥ 


अर्थ --इन भोग मूमियों में जो सम्यस्दष्टि पुरुष उसज्न दवोते 
हैं वे सब दीघे काल तक वहां के दिव्य भोगों को भोगते रहते 





भांव-सं प्रह ( ३५६ ) 





हैं और फिर आयु पूर्ण होने पर वे लोग मर कर कल्प बाखो 
देव होते हैं । 
जे पुणु मिच्छादिद्टी बिंतर भवणे सुजोइसाहोंति । 
अम्दा मंद कमाया धम्हा देवेसु जायंति ॥५६४॥ 
ये पुन मिथ्या रृष्टय; व्यन्तर भावना: सुज्योतिष्का भवन्ति। 
यस्माद्‌ मन्दकषायास्तस्माद वेषु जायन्ते ॥३६४ 
अथ-जो इन भोग भूमियों में मिथ्या दृष्टि पुरुष उत्पन्न 
होते हैं वे वहां के भोगों को भोग कर आयु के अन्त में भवन 
बासी व्यन्तर वा ज्योतिष्क देवों में उतन्न होते हैं। भोग भूमियों 
में उत्पन्न होने वाले जीव सत्र मंद कपाय वाले होते हैं इसलिये वे 
मर कर देव ही होते हैं | 
केई समवरसरणगया जोइस मावेश सुविंतरा देवा। 
कृहिऊण सम्भदंसण तत्थ चुया हु'ति वा पुरिसा ॥५६४॥ 
केचित्समव्सरणागता ज्योतिष्क भावनाः सुब्यन्तरा देवा। । 
गहीतवा सम्यग्दशनं ततश्च्युता भवन्ति वा पुरुषा। ॥५४६४॥ 
अथे--उन भवन बासी व्यन्तर ज्योतिषी देवों में से कितने 
ही देव भगवान के समब सरण में ज्ञाकर सम्यग्दर्शन को ग्रहण 


कर लेते हैं ओर फिर बहां से आयु पूर्ण होने पर उत्तम मनुष्य 
दवोते हैं। 


( ३६० ) भाव-संभह 


लहिऊण देस मंज्रम सयलं वा होइ सुरोत्तमो सरगे | 
भोच ण सुद्दे रम्मे पुणोवि अवयरह मणुयत्त ॥६६६॥ 
लब्ध्चा देश संयम सकल वा भवति सुरोत्तमः स्वर्ग । 
भरुत्का शुभान्‌ रम्यान्‌ पुनरापि अवतरनि मनुजत्वे ॥५६६॥ 
अर्थ प्रमुष्य होकर वे जीब देश संयम धारण करते हैं 
अथवा सकत्न संयम धारण कर स्वर्गों में उत्तम देव होते हैं। 
वहां पर वे मनोहर खुखों का अनुभव कर आयु के अन्त में फिर 
भी मनुष्य भव धारण करते हैं । 
तत्थवि सुहाह' भ्रत्त' दिकखा गहिऊण भविय शिग्गंथों । 
सुकज्काणं पाविय कम्मं हणिऊण पिज्मेई ॥५६७॥ 
तत्रापि शुभाव झुत्का दीक्षां गृहदीत्वा भूत्या निग्र न्थः । 
शुक्रध्यानं प्राप्प कम हत्वा सिद्धति ॥५६७॥ 
अय--उस मनुष्य भव में भी अनेक प्रकार के सुर्खों का 
अनुभव करता है | तदनन्तर दीक्षा धारण कर निर्गेथ अवस्था 
धारण करता है तथा शुक्त्र ध्यान को धारण कर समस्त कर्मों का 
नाश करता है ओर अन्त में सिद्ध प्राप्त कर लेता है । 
सिद्ध सरूवरूत कम्म रहियं व होह काणेण । 
प्रिद्धावासी य णरो ण्‌ हवह संसारिशों जीवों |५६८॥ 
सिद्ध' सरूपरूप कर्म रहित च भवति ध्यानेन । 
सिद्धावासी च नरो न भवति संसारी जीवः ॥४६&८॥ 


भाव-संभह ( ३६१ ) 
अथ - सिद्धों का स्वरूप शुद्ध आत्मस्त्रूप द्ोता है तथा 

शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त कर्मों से रहित द्वो जाता है। सिद्धस्थातत 

में रहने बाले समस्त सिद्ध परमेष्ठी जीव फिर कभो भी संसार 

नहीं आते हैं । 

पंचमयं गुणठारं एयं कहियं मया समासेण । 

एत्तो उह्हं वोच्छ॑ पमत्ततिरयं॑ तु छमयं ॥४६६॥ 

पंचम गुणास्थानं एतत्कथितं मया समासेन । 

इत अध्य' बच्ये प्रमत्तविरतं तु पृष्ठमकम्‌ ॥१६६॥ 
श्र्थ--इस प्रकार मैंने अत्यन्त संक्षेप से पांचवें गुण स्थान 


का स्वरूप कहा । अब इस के आगे प्रमत्तबिरत नाम के छठे 
गुणस्थान का स्वरूप कद्दता हूँ । 


इस प्रकार विरता विरत नाम के पांचवें गुण त्थान का स्वरूप 
समाप्त हुआ 


आगे छठे प्रमत्त संयत गुण स्थान का लक्षण कहते हैं। 
इत्येव तिरिण भावा खय उव समार होंतिगुणठाणे । 
पणद॒ह हुंति पमाया पमच विरओनो हवे तम्दहा ॥६००॥ 
अज्नेव श्रयो भावाः क्षयोपशमादयः भवन्ति गुणस्थाने । 
पंचदश भवन्ति प्रभादा प्रमत्तविरतों भवेत्तस्मात्‌ ॥६००॥ 


श्रथे--इस प्रमत्त बिरत नाम के गुण स्थान में श्रोपशमिक, 
ज्ञायिक और ज्ञापोपशमिक तीनों प्रकार के भाव होते हैं, वा 


(३६२ ) भाव-संग्रह 
पंद्रह प्रमाद भी इसी गुण स्थान लक द्वोते हैं इसीलिये इस गुण 
स्थान को प्रमत्त बिरत कहते हैं। भावाथ-यथ्यवि प्रमाद सब 
नीचे के गुण स्थानों में भी रहते हैं परन्तु नीचे के गुण स्थानों 
में पापों का स्वेथा त्याग नहीं है इसलिये उन पापों के साथ प्रमाद 
भौ रहते ही हैं। परन्तु इस छठे गुण स्थान में पापों का स्वेथा 
स्थाग दो जाता है पंच महात्रत धारण किये जाते हैं. तथा उनके 
साथ प्रमाद भी रहते हैं पापों का त्याग होने पर भी प्रसादों का 
त्याग कल होता इसलिये इस गुण ग्थान को प्रमत्त बिरत 

। 
आगे इस गुण स्थान का लक्षण कहते हैं । 


वचाबत्त पमाए जो णिवस्तह पमत्तसंजदों होह । 

सयल गुण सील कलिओ महत्वई चित्तलायरणों ॥६० १॥ 
व्यक्ताव्यक्त प्रमारे यो मिवसति प्रमत्त घंयतो भवति । 
सकल गुणशील कलितो महात्रती चित्रलाचरणः ॥६०१॥ 


श्रथ-जो मुनि अट्टईस मूल गुणों को पालन करते हैं 
शील वा उत्तर गुणों को पालन करते हैं महात्रतां का पालन करते 
हैं ऐसे मुनि अब व्यक्त वा श्रव्यक्त रूप प्रमाद में निवास करते 
हैं. तब वे प्रमत्त संयत वा प्रमत्त संयमी मुनि कहलाते हे । ऐसे 
मुनियों का चारित्र अत्यन्त शुद्ध नहीं होता किन्तु अनेक रंगों से 
बने हुए चित्र के समान होता है! भावाथे -प्रमाद के होने से 
कुछ न कुछ दोष इसमें लगे ह्वी रहते हैं । 


भाव-लं ग्रह (३६३ ) 





आगे प्रमादों को कहते हैं । 


विकहा तहय कसाया इदियशिद्दा तहय पणओ ये | 
चडउ चडउ पण मेगेगे हुति पमाया हु पण्णरसा ॥६०२॥ 
विकथास्तथा च कपाया इन्द्रियाण निद्रा तथा व ग्रणयश्ष । 
चतस्रः चत्वारः पंच एका एकः भवन्ति प्रमाद हि पंचदेशा।६०२ 

अथ--चार विकथा चार कपाय पांच इन्द्रियां निद्रा और 
प्रणय ये पन्‍्द्रह प्रमाद कहलाते हैं । 

भावा्थ--राजकथा, भोजन कथा, देश कथा ओर चोर कथा 
ये चार बिकथाए' कहलाती हैं । इन कथाओं के छुनने से वा 
कहने से पाप का ही बंध होता है इसलिये इनको विकथा 
कहते हैं । 

क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय हैं। ये, भी पाप बंध 
के कारण हैं । पांचों इन्द्रियों के विषय भी पाप बंध के कारण हैं. 
निद्रा पाप वन्‍ध का कारण है ही । तथा स्नेह वा प्रशय भी पाप 
बन्ध का कारण है इसलिये इन सब को प्रमाद कह्दते हैं 
तथा इन्हीं प्रमादों के कारण चारित्र की अत्यन्त शुद्धता नहीं होती । 
प्रमादों के कारण उनमें दोष वा अशुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है । 

आगे इस गुणस्थान में कोनसा ध्यान होता है सो बतलाते हैं । 
भायह धम्मज्काणं अहं पि ये णो कसाय उदयाओ । 
सज्काय भावण-ए उवसामद पुणु वि काणम्मि ॥६०३॥ 


( ३६४ ) भाव-संग्रह 


ध्यायति धम्यं ध्यानं आतंमपि नो कपायो दयाव्‌ । 
स्वाप्याय भावनाभ्यां उपशास्यति पुनरपि ध्याने ॥६० ३॥ 
अर्थ--छठे गुणस्थान में रहने वाले मुनि धम्येध्यान का 
चिंतवन करते हैं। तथा नो कषाय के उदय होने से उनके आतें- 
ध्यान भी हो जाता है। तथापि स्वाध्याय और रत्नत्रय की भावना 
के कारण उसी ध्यान में वे उस आतंध्यान का उपशम कर देते 
हैं। भावा्थ--मुनिरयों के आतंध्यान कभी कभी द्वोता है तथा 
तीन द्वी प्रकार का आतंध्यान होता है निदान नाम का आतेध्यान 
नहीं होता । यदि किसी मुनि के निदान नामका आतंध्यान हो 
जाय तो फिर उस मुनि का छठा गुणस्थान द्वी छूट जाता है । 
तज्काण जाय कम्मं खेद श्रावासर्हिं परिपृण्णों | 
शिंदण गरहण जुत्तो पडिकमण किरियाहिं ॥६०४॥ 
तद्ध्यान बातकम क्षिपति आवश्यक परिपूर्ण: | 
निन्दनगहंण युक्तो युक्त: प्रतिक्रमण क्रियामिः ॥६०४॥ 
अर्थ--छठे गुणस्थान में रहने वाले वे मुनि अपने छटद्दों 
आवश्यकों को पूर्ण रीति से पालन करते हैं। तथा उन्हीं आब- 
श्यकों के द्वारा उस स्वल्प आरतंध्यान से उस्पन्न हुए कर्मों को 
नाश कर देते हैं । इसके सिवाय वे मुनि उस आतेध्यान के 
कारण अपनी निन्‍्दा करते रहते हैं अपनी गा करते रहते हैं 


प्रतिक्मण करते रहते हैं और अपनी समस्त क्रियाओं का पालन 
करते रहते हैं । 


भांव-सं प्रह (३६४ ) 
जाव पमाए बदर जवथिरं थाई णिचलं कारण । 
खिंद गहंण जुत्तो आवासह कुणह ता भिक्‍खू ॥६०५॥ 
याउत्पमादे बतेते यावन्न स्थिरं तिष्ठति निश्चल ध्यानम्‌ । 
निरदन गहंण युक्तः आवश्यकानि करोति तावदू मिन्ु॥॥६ ० ४॥ 
अथे-वे छठे गुणस्थान में रहने वाले मुनि जबतक प्रमाद्‌ 
सद्दित रहते हैं जवतक उनका निश्चल ध्यान अत्यन्त स्थिर नहीं 


होता है तब तक वे मुनि अपनी निन्‍्दा करते रहते हैं गा करते 


रहते हैं और छट्ठों श्रावश्यकों को पूर्ण रीति से पालन करते 
रहते हैं । 


छट्ठ मए गुणठाणे बरद तो परिहरेह छात्रासं । 

जो साहु सोण मुणई परमायम सार संदोह ॥६०६॥ 
पष्ठमके गृणस्थाने वर्तमान: परिहरति पृड/वश्यकानि । 
यः साधु; स न जानाति परमागमसारसन्दोहम ॥६०६॥ 


श्रथ--जो साधु छठे गुणस्थान में रहकर भी छट्ठों आवश्यकों 
को नहीं करता बह साधु परमागम के सार को नहीं समझता 








समता वन्दना स्तोत्र प्रत्याख्यानं प्रतिक्रिया । 
व्युत्सगेश्चेति ऊर्माणिं भवस्त्यावश्यक्ानि पद ॥ 
संमता धारण करना, वन्दुना करना, हतुति करना, प्रत्याख्यान 


था त्याग करना, प्रति क्रण करना ओर व्युत्सगे करना ये छुट्द 
आवश्यक कइ्लाते हैं! 


( ३६६ ) भाव-संग्रद 
ऐसा समझना चाहिये। भावाथे--छठे गुणस्थान में रहने वाले 
मुनियों को छुट्टों आवश्यक अवश्य करने चाहिये ओर प्रतिदिन ही 
करने चाहिये | इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिये । 


आगे जो साधु आवश्यक नहीं करता उसके लिये कहते है । 


अहव सुरणंतों छंडह स्वावासाइ सुत्तरद्धाई । 

तो तेश होह चत्तो सुआयमो जिशवादस्स ॥६०७॥ 

अथवा जानन्‌ त्यजति सवाविश्यक्रानि ध्रत्नवद्धानि । 

तहिंतेन भवति त्यक्तः खागमो शिनवरेन्द्रस्य ॥६०७॥ 

आयम वार चत्तो परमप्पा होह तेण परिसेश | 

परमप्पय चायरेण य मिच्छतत पोसियं होह ॥६००॥ 

आमे त्यक्त त्यक्तः परमात्मा भवति तेन प्ुरुषेण । 

प्रमात्मनः त्यागेन मिथ्यात्वं पीपितं भवति ॥६०८॥ 
अरथ--अथवा जो साधु जान बृभ कर सिद्धांत सत्रों में कहे 

हुए आवश्यकों का त्याग कर देता है। छह आवश्यडों को नहीं 

करता वह साधु भगवान जिनेन्द्र देव के कहे हुए आगम का द्वी 

त्याग कर देता है ऐसा समझना चाहिये तथा यह बात भी 

निश्चित है कि जिसने झागम का त्याग कर दिया उसने परमात्मा 

का भी त्याग कर दिया ओर परमात्मा का त्याग करने से!बह 

पुरुष मिथ्यात्व की द्वी पुष्टि करता है इसमें किसी प्रकार का 

संदेद नहीं हे ! भावा्थ--भ्रागम सब भगवान जिनेन्द्र देवका 


भाष-संप्रह ( ३६७ ) 
कहा हुआ है । इसलिये जो पुरुष आगम को नहीं मानता वह 
पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव को भी नहीं मानता वह पुरुष मिथ्या 
शृष्टि ही समझा जाता है । इसीलिये आगम की अव्ेलना करना 
मह्ापाप माना जाता है । 
एवं णाऊण सया जावण पावेहि शिध्वलं काश । 

मण संक्रप्प विम्ु॒क्क तावासय कुश६ वयसहियं ॥६०६॥ 
एवं ज्ात्वा सदा यावन्न प्राप्नोति निश्चलं ध्यानम्‌ । 

मनः संक्षल्पविमुक्तः तावदावश्यकं कुर्यात्‌ अतसह्दितम ॥६०६॥ 

अर्थ--यही समझ कर मुनियां को उचित है कि जबतक 

मनके संकल्प विकल्पों से रहित होकर निश्चल ध्यान की प्राप्ति 
नहीं होती तब तक उनको छट्दों आवश्यक प्रतिदिन अवश्य करते 


रहना चाहिये तथा अपने श्रन्य समस्त त्रतों का पालन करते 
रहना चाहिये । 


आगे आवश्यक आदि कार्या का फल्ल बतलाते हैं । 
आधवासयाईं कम्मं विज्जावच्चं च दाण पूजाई। 
ज॑ कुणह सम्मदिद्टी त॑ सब्यं शिज्जर खिमित्त ॥६१०॥ 
आवश्यकादि कर्म वैयाबृत्यं च दान पूजादि । 
यत्करोति सम्यस्टृष्टिस्तत्सवं निजेरा निमित्तम्‌ ॥६१०॥ 


जो सम्यग्टष्टो पुरुष प्रतिदिन अपने आवश्यकों का पालन 
करता है, त्रत नियम आदि का पालन करता है बेयाजृत्य करता 


( ३६८ ) भाव-संप्रहट 
है, पात्र दान देता हे ओर भगवान जिनेन्द्र देव को पूजा करता 
हे उस पुरुष का वह सब कार्य कर्मो की निजरा का कारण माना 
जाता है। 
जस्सण णहगामिच॑ पायविलेवों ग॒ ओसही लेवो | 
सो नावाइ समुदद' तरेह किमिच्छ मणिएण ॥६११॥ 
यस्य न नभोगामित्वं पाएविलेगो न औषधिलेपः । 

स नौरिव समुद्र तारयति किमिस्छ भणितेन ॥६११॥ 
अथे-जिनके न तो आकाश गामिनी ऋद्धि है, न परों को 
स्थिर कर आकाश में चलने की ऋद्धि हे ओर न ओषधि लेप 
ऋद्धि है तथापि बहू नाव के समान भव्य जीवों को संसार समुद्र 
से पार कर देता है | भावार्थ--जिन मुनियों के कोई किसी प्रकार 
की ऋद्धि नहीं है ऐसे साधारण मुनि भी अपने रत्नत्रय स्थरूप 
शरीर से अपने घधर्मोपदेश से अनेक भव्य जीवों को संसार 
समुद्र से पार कर देते दें मुनियाँ की महिमा अपार बचनातीत है । 
जा संकष्पो जित्त सुहासुद्दा भोयणाइ किरियाओ । 
तांकुण उसोविकिरियं पडिकरणाईय शिस्सेस ॥६१२॥ 
यावत्संकल्परिचत्ते शुभाशुभः भोजनादि क्रियातः । 
तावत्की तु वाम्पि क्रियां प्रतिक्रमखादिकां च निःशेषास्‌ ॥ 
काथ-- इस छठे गुगग्थान में रहने बाले सुनियों के हृदय 
में जबठक शुभ संकल्प वा अशुभ खंकल्प विकल्प हवते रहते हैं 


भाव-संप्रह ( ३६६ ) 

ओर जब तक भाजनादिक क्रियाश्रा- को प्रवृत्ति होती रहती है, 
तब तक उन मुनियों को प्रतिक्रण आदि समस्त क्रियाए' करते 
रहना चाहिये। 
एसो पमत्त विरश्रो साह, मए कहिठ समास्सेण । 
एत्तो उद्ढं बोच्छ अप्यमत्तो शिसामेह ॥६१३॥ 
एप: प्रमत्त विरतः साधुःमया कथितः समासेन । 
इतः ऊध्य' वच्ये५प्रमत्त निशामयत्‌ ॥६१३॥ 

अर्थ--इस प्रकार मेने प्रमत्त बिरत नाम के छठे गुणस्थान 
का स्वरूप अत्यन्त संक्तेत से कहा । अब इसके आगे अप्रमत्त 
पिरत नाम के सात गुणस्थान का स्वरूप कट्ठता हूँ, 
उसे सुनो । 

इस प्रकाए प्रमत्त गुशस्थान का स्वरूप समाप्त हुआ | 


णट्दासेसपमाओ वय गुणसीलेहिं मंडिओ णाणी। 

अणुव समृुओ अखबझ काणणिलीणोह अप्यमत्तो सो ६१४ 

नष्टाशेष प्रमादों त्रतगुण शीलैमेण्डितो ज्ञानी । 

अनुपशमको5त्ञपको ध्यान निलीनोहि अग्रमत्त: ॥६१४॥ 
अर्थ--जिनके ऊपर लिखे प्रमाद सब नष्ट हो गये हैं जो 


ब्रत शील गुणों से सुशोमित है जो सम्यरक्षानी हैं, और ध्यान 
में खदा लीन रइते हैं तथा जो न वो उपशम श्रेणी में चढ़ रहे 


( ३७० ) भाव-संप्रह 
हैं और न क्षपक श्रेणी में चढ़ रहे हैं ऐसे मुनि अप्रमत्त कहला ते 
हैं| भावाथं--सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि पांचों मह्ठात्रतों को 
पालन करते हैं अद्ठाईस मूल गुणों को पालन करते हैं शीक्षों 
का पालन करते हैं उपशम अरणी वा क्षपक श्रेणी में चढ़ने के 
लिये सन्मुख रहते हैं तथा ध्यान में ही लीन रहद्दते हैं । 


पृवुत्त जे भावा हव॑ति ति्णेव तत्थ शायव्या । 
0 मुक्खं धम्मज्कारं हबेह णियमेण इत्थेव ॥६१४५॥ 
पू्ोक्ता ये भावा भवन्ति त्रय एवं तत्र ज्ञातव्या: | 
मुरूय॑ धम्य ध्यानं भवेत्‌ नियमेन अत्रेव ॥६१५॥ 
अर्थ--इस सातवें गुणस्थान में पहले कहें हुए झपशमिक 
भाव, क्षायिक भाव ओर ज्ञायोपशमिक भाष तीनों भावहोंते हैं । 


तथा इस गुण स्थान में नियम पूजक मुख्य रीति से धरम्ये ध्यान 


द्वोता है । 

कायारो पूण कार केयं तदचफल च तस्सेव । 

ए 7 चउ अहियारा णायव्या होंति खियमेण ॥६१६॥ 
ध्याता पुन ध्यान ध्येयं तथा वा फ़छं च तस्येव । 

एते चतुरधिकारा ब्लातव्या मवन्ति नियमेन ॥६१६॥ 


झअथे --इस गुण स्थान में चार अधिकार! बतलाये हैं. ध्यान 
करने वाक्षा ध्याता, चिंतवन करने रूप ध्यान, जिसका चितबन 


भाव-सम्रह ( ३७१ ) 
किया जाय ऐसा आत्मा ध्येय और उस ध्यान का फल | ये चार 
अधिकार नियम पृवंक इस गुण स्थान में होते हैं। 
आगे ध्यान का लक्षण कहते हैं । 


आहारासणशिद्दा विजञ्रो तह इंदियाण पंचरणहं | 
वाब्रीस परि सहाणं कोहाईणं कृप्रायाणं ॥६१७॥ 
णिस्संगो णिम्मोहो खिग्गय वाबार करण सुत्तडढो | 
दिहकाओ थिरचित्तो एरिसओ होंइ कांयारो ॥६१७॥ 
आहारासननिद्राणां विजयस्तथा इन्द्रियाणां पंचानाम्‌ । 
द्राबिशति परीपहार्ना क्रोधारीनां कषायाणाम्‌ ॥६१८॥ 
नि:संभो निर्भाही निर्गंतब्यापार करण बत्राहयः । 
इृहकायः स्थिरचित्त: एताइशो भवति ध्याता ॥६१८॥ 


अथे-- जिसने आदर का विजय कर लिया हे. निद्रा का 
बिजय कर लिया है, पांचों इन्द्रियों का विजय कर लिया है, ज्ञो 
बाईस परिषदों के विजय करने में समर्थ हैं, जिसने क्रोधादिक 
समस्त कसायों का विजय कर लिया है दश प्रकार के बाह्य परिग्रह 


ओर चोद॒ह प्रकार अन्तरंग परिग्रहों का सबंधा त्याग कर दिया है # 


# खेत घन घर धानन्‍्य सोना चांदी दासी दाल बतेन कुप्य 
( बस्त्रादिक ) दश वाह्म परिग्रह हैं | द्वास्य रति अरति शोक भय 
जुगुप्सा मिथ्यात्व स्त्रीवेद पुवेद्‌ नपु सक वेद क्रोध मान माया 
लोभ ये चोदद्ट अन्तरंग परिग्रह हैं । 


( ३७२ ) भाव संपग्रद 


भोद्द का स्वेथा त्याग कर दिया है, जिसने अपने समस्त इन्द्रियों 
के व्यापार का त्याग कर दिया है, जो सिद्धान्त सूत्रों का जानकार 
है, जिसका शरीर अत्य.-त दृढ हे ओर जिसका चित्त अत्यन्त 
स्थिर है, ऐसा स।धु ध्यान करने योग्य ध्याता कहलाता है | 


आगे ध्यान का स्वरूप कद्दते हैं । 

चित्तणिरोहे काणं चहुविहमेयं च त॑ मुणेयव्वं । 
इत्थं च पयत्थं रूवत्थं रूववज्जियं चेव ॥६१६॥ 

वित्त निरोधे ध्यानं चतुर्विध भेदं च तन्मन्तव्यम्‌ | 
पिए्डर्थं च पदस्थ रूपस्थं रूप वर्जितं चेव ॥६१६॥ 

अर्थ- चित्त का निरोध करना ध्यान है अर्थात्‌ चित्त में 
अन्य समस्त चिंतवनों का त्याग कर किसी एक ही पदाथे का 
चिंतवन करना, उस एक पदाथे के सिवाय अन्य किस्ली पदार्थ का 


चिंतवन न करना ध्यान कहलाता है । उस ध्यान के चार भेद्‌ हैं 
पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत । 


आगे पिंडस्थ ध्यान को कहते हैं । 
पिंडो वुचह देहों तस्स मज्मड्रिओ हु खियश्रप्पा | 
भाइज्जह अइसुद्भों पिष्फुरिओ सेय किरणदो ॥६२०॥ 
विण्ड उच्यते देदस्तस्य मध्यस्थितो हि निजात्मा | 
घ्यायते अति शुद्धों विस्फुरितः [सत किरणस्थः ॥६२०॥ 


भाव-संप्रह हि ( रै७३ ) 
अर्थ--यहां पर पिंड शब्द का अर्थ शरीर है, उस शरीर के 
मध्य में विराजमान अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिये । तथा 
बह अपना आत्मा अत्यन्त शुद्ध है है, उसमें से सफेद किरणें 
निकल रही हैं और वह अत्यन्त देदीप्य मान हो रहा है ऐसे 
अपने आत्मा का चिंतवन करना चाहिये | 


देहत्यो काइज्जड देहस्संरंध विरहिओ खिच्च॑ । 

णखिम्मल तेय फुरंतो गयणतले प्र विंवेव ॥६२१॥ 

जीवप्पदेसपचयं पुरिसायारं हि शणिययदेहत्थं । 

अमलगुर्ण कायंतं कार पिंडत्थ अमिदा्ं ॥६२२॥ 

देहस्थो ध्यायते देह सम्बन्ध बिरहितो नित्यम्‌ । 

निर्मल तेजसा स्फुरनू गगनतले सये बिम्क हव ॥६२१॥ 

जीव प्रदेश प्रचयं परुषाकारं हि निज देहस्थम्‌ । 

अपल गुण ध्यानम्‌ ध्यान पिण्डस्थामिधानम्‌ ॥६२२॥ 
अथ - वह अपना शुद्ध आत्मा अपने शरीर में विराजमान 

है तथापि उसका शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं है, वद्द आत्मा 

अत्यन्त निर्मल हे और जिस प्रकार आकाश में सूथ देदीप्यमान 

होता है उसी प्रकार बह आत्मा भी अपने तेज से दे दीप्यमान 

हो रह है उस आत्मा के प्रदेशों का ग्रचय वा समूह पुरुषाकऋार 

है वह प्रदेशों का समूह अपने द्वी शरीर में ठहरा हुआ है और 

इसमें अनेक निर्मल गुण भरे हुए हैं। इस प्रकार जो शरीर में 


( ३७४ ) भाव-संग्रह 





स्थित अपने आत्मा का ध्यान किया जाता है उसको पिंडस्थ ध्यान 
कहते हैं । 
आगे रूपस्थ ध्यान का स्वरूप कहते हैं । 


यारिसओ देहत्थो ऋाइज्जह देह वाहिरे तह ये । 

अप्पा सुद्ध सहावो त॑ रूवत्थं फुड काणं ॥६२३॥ 

यादशो देहस्थो ध्यायते देह बाह्य तथा परगतं च । 

आत्मा शुद्धस्तरभावस्तद्‌ रूपस्थं स्फुर्ट ध्यानम्‌ ॥६२३॥ 
अथे--ऊपर लिखे पिंडस्थ ध्यान में अपने ही शरीर में स्थित 

अपने ही शुद्ध निमेल और अत्यन्त देदीप्यमान आत्मा का ध्यान 

करना बतलाया है उसी प्रकार शरीर के बाहर अपने ही शुद्ध 

निमल अत्यन्त दे दीप्यमान और शुद्ध स्वभाव आत्मा का ध्यान 

करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है । 

रूवत्थं पुण दुबिहं सगय॑ तह परगय॑ च णायव्यं । 

ते परगयं॑ भणिज्जइ काइज्जह जत्थ पंच परमेट्टी ॥६२४॥ 

रूपस्थ पुनः द्विविध स्वागतं तथा परगत व ज्ञातव्यम्‌ । 

तत्परगत॑ भण्यते ध्यायते यत्र पंच परमेष्टी ॥६२४।॥ 
अथे--इस रूपस्थ ध्यान के दो भेद हैं एक स्वागत आत्म। 


का ध्यात ओर दूसरा परगत आत्मा का ध्यान। जहां पर पंच 
परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है इस ध्यान को परगत रूपस्थ ध्यान 


भाव-संग्रह * (३७४ ) 
कहते हैं। पंच परमेधी का आत्मा अत्यन्त शुद्ध है परन्तु बह 
अपने आत्मा से भिन्न है इसलिये उसको परगत रूपस्थ ध्यान 
कहते हैं । 

सगय॑ त॑ रूवत्यं काइज्जह वुत्थ अप्यणों अप्या । 
खियदेहस्स बहित्थो फुरंत रवितेय संकासो ॥६२४५॥ 

सखतगत तु रुपस्थं ध्यायते यत्र आत्मना आत्मा | 

निज देहादृहि:स्थः स्फुरदू रवितेजः संकाशः ॥६२४॥ 

अथ--जो अपना आत्मा सूये के तेज के समान श्रत्यन्त 

दे दीप्यमान है श्रत्यन्त शुद्ध है. निमल है ऐसा अपना आत्मा 
अपने ही आत्मा के द्वारा अपने शरीर के बाहर ध्यान किया जाता 
है उसको स्वगत रूपस्थ ध्यान कहते हैं। इस प्रकार रूपस्थ ध्यान 
का स्व॒गत स्वरूप कहा | 


अब आगे पदस्थ ध्यान को कहते हैं 
देवधणा विहाणं ज॑ कहियं देसविस्यठाशम्मि । 
होह पयत्थं कारण कहिय॑ ते वरजिशंदेहिं ॥६२६॥ 
देवाचना विधान यत्कथितं देश विरत स्थाने । 
भवति पदस्थ ध्यानं कथित तदरजिनेन्द्रे! ॥६२६॥ 


अर्थ - पहले देश विरत वा विरता विरत गुणस्थान के स्वरूप 
में जो भावना जिनेन्द्रदेव की पुजत करना समवसरण में विरा- 


( ३७६ ) हि भाव-संप्रह 
ज्ञमान अष्ट प्रतिद्ाये सहित अनन्त चतुष्टय सह्दित भगवान 


अरहंत परमेष्ठी का ध्यान करना आदि बतलाया है वह सब पदस्थ 
ध्यान है ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कह! है। 


एक पय मक्‍खरं वा जवियद ज॑ पंचगुरुपसंदंध । 

त॑ पिय होह पयत्थं काणं कम्माण शिहृवर्ण ॥६२७॥ 
एक पद मत्तरं वा जाप्यते यत्पंच गुरु सम्बन्धम | 

तद॒पि च भगति पदस्थ ध्य(नं कमंणां निदहनम्‌ ॥६२७॥ 


अर्थ -पंच परमेष्ठी के वाचक एक पद के मन्त्र का जप 
करना वा एक अ्रत्तर मन्त्र का जप करना वा अधिक अक्षरों के 
मंत्र का जप करना भी पदस्थ ध्यान कहलाता हे | यह पदस्थ 
ध्यान कर्मों के नाश करने का साधन है। भावाथे--पणतीस सोल 
छप्पण चदु दुग मेगं च जबह माएह | परमेट्ठटि वाचयाणं अण्णां 
च गुरु वएसेण । अथाव--णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो 
आइरियाणं णमो उबज्कायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं यह्‌ पेंतीस 
अक्षर का मंत्र है। अहत्सिद्धाचार्यपाध्यायसवंस।|धुभ्योतम: 
यह सोलह श्रक्तर का मंत्र हे । श्र सि आ ड सा यह पांच अक्षर 
का मंत्र है | अरहंत यह चार अक्षर का मंत्र है । सिद्ध यह दो 
अक्तर का मंत्र है ओ यह एक अक्षर का मंत्र है। अ श्रहंत का 
पहला अ्त्तर है, सि सिद्ध का पहला अक्षर है, आ आचायें का 
पहला अत्तर हे, उ उपाध्याय का पहला अक्षर हे ओर सा साधु 


भाव-संप्रह ( ३७७ ) 
का प्वला अनज्षर है। इसी प्रकार ओ भी पंच परमेष्ठी का 
बावक है। 
अरहंसा असरीरा आइरिया तह उबज्कया सुणिणों । 
पढम क्खर शिप्पणो आंकारो पंथ परमेष्ठी ॥ 
अर्थ--अश्ररहंत अशरीरा अर्थात सिद्ध आचाये डपाध्याय और 
मुनि इन पांचों परमेष्ठियों का पहला अक्षर लेकर संधि करने से 
पंच परमेष्ठी का बाचक ओं सिद्ध हो जाता है। यथा अ+अ-भा, 


आ+आ--आ । आ+उओ । ओ+म-ओम्‌। इस प्रकार ओ पंच 
परमेष्ठी का वाचक है । 


इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरूप कट्टा । 


सब थझागे रूपातीत ध्यान का स्वरूप कद्दते हैं । 


णीय चिंतह देहत्थं देह वहित्थं ण॒ चिंतर कि पि | 
श सगय परगरहूय ते गररूनं खिहालेब ॥३६२८॥ 
नच चिन्तयति देदस्थं देह वाह्यस्थं न चिन्तबेत्‌ किमपि | 
न स्वागत परणत रूप॑ तद्गतरूपं निरालसम ॥६२८॥ 


अर्थ--जो न तो शरीर में स्थित शुद्ध आत्मा का चिंतन 
करता न शरीर के बाहर शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है न स्वगत 
आत्मा का ध्यात करता है ओर ते परगत पंव परमेष्ठी का ध्यान करता 
है किन्तु बिता किसी आलम्बन के किसी पदाथ का ध्यान करता 
है अपने चित्त को अन्य समस्त चिंतवनों ले हटाकर किसी एक 
पदार्थ में लगाता है बह रूपाशीत ध्यान कहलाता है । 


( रेक८ ) भाव-संभ्रह्‌ 
जत्थ ण करण चिता अबखर रूव॑ ण धारणा धेय॑ । 
ण य ववारों कोई चित्त स्सय त॑ णिरालेवं ॥६२६॥ 
यत्र न करणं चिन्ता अक्तर रूपं न धारणा ध्येयम्‌ । 
न च॒ व्यापार: कशिचचित्तस्य व तम्निरालम्बम्‌ ॥६२६॥ 


. अर्थ--जिस ध्यान में किसी विशेष पदार्थ का चितवन नहीं 
करना पढता न किसी शब्द वा अक्षर का चितवन करना पड़ता 
है, जिसमें न धारणा है न ध्येय है और न जिसमें मन का कोई 
व्यापार होता है । ऐसे ध्यान को निरावलम्ब ध्यान कइते है। 
भावार्थ --निरालंब ध्यान करने बाला योगी अपने आत्मा को 
अपने दी आत्मा में लीन कर लेता है । अपने आत्मा के द्वारा 
उसी अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है । वही निराल्तंव 
ध्यान कहलाता है । 

इंदिय विसय वियारा जत्थ खय॑ जंति राय दोसं च । 

मण वावारा सब्पे त॑ गयारूब॑ मुणेयच्यं ६३ ०।॥॥ 

इन्द्रिय विषय विक्वारों यत्र क्षयं यात्ति राग पो च | 

मनो व्यापाराः सर्वे तद्गतरूपं मन्तव्यम्‌ ॥॥६३०॥ 


६८५ “पं 


क्रथ--जिस ध्यान में इन्द्रियों के समस्त विकार नाश हो 
जाते हैं जिसमें राग ठेप सब नष्ठ हो जाते हैं और मन के 
व्यापार सब नष्ट हो जाते हैं उसको रूपातीत ध्यान कद्दते हैं । 
इस प्रकार रूपातीत ध्यान का स्वरूप है । 


भाव-संग्रह ( ३७६ ) 
आगे ध्येय बा ध्यान करने योग्य पदार्थ को कहते हैं। 

घेयं तिबिद पयारं भ्रक्खररूव॑ तह अरूवंच | 

रूब॑ परमेट्टिगयं अक्खरयं तेसि मुच्चारं ॥६३ १॥ 

गयरूव॑ जंकेयं जिणेहिं मशियं पि त॑ शिसालंबं । 

सुए्णं पि ते ण्‌ सुण्ण जम्हा रगणत्तयाइणणं ॥६३२२॥ 

ध्येयं त्रिविध प्रकारं अक्षर रूपं तथा5रूपं च। 

रूपं "रमेष्ठिगतं अक्षरक॑तेपाधुच्चारणम्‌ ॥६ ३१॥ 

गतरूप॑ यवृध्येय॑ जिन णितमपि तन्निरालम्बम्‌। 

शून्पमपि १न्न शून्यं यस्माद रत्नत्रयाक्रीशंम्‌॥६३२॥ 
अर्थ--जिसका ध्यान किया जाता है उसको ध्येय कहते हैं. 

बह ध्येय तीन प्रकार का है। अक्षर, रूप ओर अरूपी | जो पंच 


इन्द्रियाणि विलीयन्ते मनो यत्र लय॑ ब्रजेत्‌। 

ध्यान ध्येय विच्ल्पेन तद्ध्यानं रूप बर्शितम्‌॥ 

अमूर्तमजमव्यक्त' निर्जिकल्प चिद्ठात्मऊम्‌। 

स्मरेयत्रात्मनात्मानं रूपातीतं चर तद्विदु:॥ 

जहां पर इन्द्रियों की प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाय मन की प्रवृत्ति 

नष्ट हो जाय जहां पर ध्यान और ध्येय का अलग अलग विकल्प 
न हो, जो ध्यान अमूत आत्मा का किया जाय जो ध्यान अव्यक्त 
हो, विकल्प रहित हो शुद्ध चेतन्य रबरूप हो। इस प्रकार जो 
अपने आत्मा के द्वात अपने द्वी शुद्ध आत्मा का चिंतवन करना 
रुपातीत ध्यान है. 


( ३८० ) भाव-संभ्रह्द 


परमेष्ठी का ध्यान करना है तथा उन परमेय्ठी के वाचक अक्षरों 
का उच्चारण करना है वह अक्तर रूप ध्यान कद्दत्लाता है तथा जो 
रत्नत्रयत्वरूप निरालंब ध्यान किया जाता है जो रत्नत्रय से छोत 
प्रोत भरा हुआ है ओर इसीलिये ज्ञो शून्य द्वोकर भी शून्य नहीं 
कहलाता उस ध्यान को भगवान जिनेन्द्र देव ने रूपातीत ध्येय 
बतलाया हे । 


आगे ध्यान का फल बतलाते हैं । 
भांण स्स फल तिविहं कहंति वर जोश्णो विगयमोहा | 
इृह भव पर लोय भवं सब्ब॑ कम्मक्खर तहय॑ ॥६३३॥ 
ध्यानस्य फल त्रिविधं क्थयन्ति वर योगिनों बिगतमोहाः । 
हृह भव परलोक भव सर्च कमत्ये ततीयम्‌ ॥६३३॥ 

श्रथ--राग ठेष और मोह रहित परम योगी पुरूषों ने ध्यान 
का फल तीन प्र॥र बतलाया है । पहला इसी भव में होने बाला 
फल, दूसरा परलोक में होने वाला फल और तीसरा! समस्त कर्मों 
का नाश होना । इस प्रकार ध्यान के फल तीन प्रकार के होते है। 
भाणत्स य सत्तीए जायंति अह्सयाणि विविहाणी | 
दूरालोयण पहुई काणे आएस करणं च ॥६३४॥ 
ध्यानस्य च शक्तवा जायन्ते अतिशयानि विविधानि । 
दूरालोकन प्रभुतीनि ध्याने आदेश करण च ॥६३४॥ 


भाष-संग्रह्‌ ( ै८! ) 
अथ-ध्यान की शक्ति से अनेक प्रकार के अतिशय भ्राप्त 

हो जाते हैं, हजारों कोस दूर के पदार्थ देख लेना, दूर के शब्द 
सुन लेना आदि रूप से इन्द्रिय ज्ञान की वृद्धि दो जाती है तथा 
आदिश करने की शक्ति प्रगट हो जाती है | 
मइसुर ओोद्दीया्ण मसपज्जय केवल तहां णाणं | 
रिद्वीओ सब्वाओ जहपूजा इह फल काणे ॥६३५॥ 
मतिश्र्‌ ताबधि ज्ञानं मनः पर्यय: केबल तथा ज्ञानम्‌ । 
ऋद्धयः सवीः यतिपूजा इह फल ध्याने॥६३५॥ 

अर्थ- मति ज्ञान श्र्‌त ज्ञान की वृद्धि का पूर्णता द्वो जाती है. 
अवधि ज्ञान सनः पर्येय ज्ञान प्रगठ हो जाता है तथा केवल ज्ञान 
प्रगठ हो जाता है, समस्त ऋद्धियां प्राप्त दो जाती हैं. ओर यति 
पूजा भी होने लगती है अथवा केवल ज्ञान उलन्न होने पर जिन 
पूजा भी होने लगती है। यद्द इतना फल तो इसी लोक में मिल 
जाता है ! 


आगे परलाक सम्बन्धी फल बतलाते हैं । 
सकक्‍काई इंदत्तं अदम्मिंदत्त च सग्गलोयाम्मि । 
लोय॑ति य देवत्तः त॑ परभवगयफल काणे ॥६१६॥ 
शक्रादीन्द्र॒त्य॑ अदमिन्द्र॒य॑च स्वर्ग लोके । 
लौकान्तिक देवत्वं तत्यरभवगत फल ध्याने ॥६३६॥ 


: (.३८5२ ) भाव-संभरइ 
.. अर्थ-स्वर्गों में जाकर इन्द्र पद की प्राप्ति, अद्दमिन्द्र पद की 
प्राप्ति होना, और लौझान्तिक पद्‌ की प्राप्ति होना आदि ध्यान 
का परलोक सम्बन्धी फल सममभना चाहिये । 


आगे ध्यान का तीसरा फल बतलाते है । 


तगुपंचस्पय णापों सिद्धसरूवस्स चेत्र उप्यत्ती । 

तिहुयण पहुत्त लाहो लाहो य अणंत विरियस्स ॥६३७॥ 

अहगुणाणं लद्धी लोप सिहरग्गखेत्तसंवासों । 

तय फल कह्दिय मिरं जिणवरचंदेहि काणरस ।||६३८॥ 

तनुपंचानां नाशः सिद्धस्वरूपस्थ चेत्रोत्पत्ति: | 

त्रिधुवन प्रभुवलाभो लाभश्वानन्त वीयस्प ॥६३७॥ 

अष्टगुणानां लब्धिः लोक शिखराग्रत्तेत्र संत्रासः | 

दृतीय फल कथितमिदं जिनवर चन्द्र ध्यानस्य ॥६३८॥ 
अरथय--ओदारिक आदि पांचों शरीरों का नाश हो जाना, 

सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति द्वो जाना, तीनों लोकों का प्रभुत्व॒भराप्त 

दो जाना, अनन्त वीये ढी प्राप्ति हो जाना सम्यकब, ज्ञान, बी, 

सूच्मत्व अगुरु-लघुत्व अव्याबाघ दशेन इन आठ गुणों की प्राप्ति 


हो जाना ओर लोक शिखर के अग्रभाव पर जाकर स्थिर हो जाना 
यहू सब ध्यान का तो सरा फल भगवान जिनेन्द्रदेव ने कह्दा है। 


आगे इस गुण स्थान के स्वरूप का उपसंद्वार कहते हैं ! 


भाव-संगरह (३८४३ ) ' 
एवं धम्मज्फाणं कहियं अपमत्त गुण समासेण । 

सालंव मणालंवं त॑ं मुक्‍्ख॑ इत्थ खायव्बं ॥|६३६॥ 

एवं पम्यध्यानं कथित अग्रमत्तगुणे समासेन । 
सालम्वमनालम्धं तन्पुरूपं अन्न ज्ञातव्यम्‌॥६३६॥ 


अर्थ-- इस अकार इस सातवें अ्प्रमत्त गुण स्थान में होने 
वाच्चे धम्य ध्यान का स्वरूप अत्यन्त संक्षेप से कहा। इस गुण 
स्थान में अवलम्बन सहित धर्म ध्यान भी होता है तथा इस गुण 


स्थान में दानों दी ध्यानों की मुख्यता रहती है। ऐसा सममता 
चाहिये | 


एदम्दि गुणदाणे अत्यि आवासयाण परिद्ारो । 

कोण मणम्मि थिरत णिरंतरं अत्थितं जम्हा ॥६४०॥ 

एतस्पिन्‌ गुणस्थाने अत्ति आवश्यकानां परिदारः | 

ध्यान मनसि स्थिरत्व॑ं निरन्तर अस्ति तद्‌ यस्प्रात्‌ ॥६४०॥ 
अर्थ- इस सातवें गुण स्थान में छह्ों आवश्यकताओं को 


आवश्यकता नहीं होती ओर इसीलिये ध्यान में लगा हुआ मन 
निरन्तर अत्यन्त स्थिर हो जाता है । 


सत्त मय मुणठाणं कहिय अपमत्त णाम संजु्त | 
एत्तो भ्रपुष्बणामं वुच्छामि जहाणुपुब्बीए ॥६४१॥ 
सप्तकं मुणस्थानं कथितं अगप्रमतत नाम संयुक्रम | 
इतो5पूर्नाम वच्यामि यथालुपृरव्या ॥६४ १॥ 


(३८४ ) भाष-संगरह 

आर्थ--इस प्रकार अअ्रमत्त संयत नाम के खातवें गुण स्थान 
का स्वरूप कट्दा । अब इसके आगे अनुक्रम से दोने वाले अपूर्व 
करण नाम के आठवें गुश स्थान का स्वरूप कद्दते है । 

इस प्रकार अप्रमत्त संयत नाम के सातबें 
गुण स्थान का स्वरूप कहा। 

आगे अपूव करण नाम के आठवें गुण स्थान का स्वरूप 
कहते हैं । 
त॑ दुष्मेय पउत्तं खबयं उत्सामियं च णायच्वं । 
खबए खबओो भात्रों उउसमए होद उवश्वमओ )॥॥६४२)। 
तद्दिभेद प्रोक' क्षपक मृपशमक्क च ज्ञातव्यम्‌ । 
कज्षपके क्पषफों भाव: उपशमके भवति उपशमकः ॥६४२॥ 


अथ--इस आठवें गुण स्थान के दो भेद हैं एक औपशमिक 
ओर दूसर। ज्ञायिक | क्षायिक अपूत करण में क्षायिक भाव दवोते 
हैं ओपशमिक अपूर्ष करण में »पशमिक भाव होते हैं। 
भावार्थ--सातवें गुण स्थान में ध्यान करने वाले मुनि सातवें 
गुण स्थान के अन्त में दो प्रकार के मार्गों का अवलम्बन करते 
हैं। एक क्षपक श्रेणी ओर दूसरा उपक्षम श्रे णी। जो क्षपक भर णी 
में चढ़ते हैं वे अपने कर्मों का क्षय करते जते हैं ओर बारहवें 
गुण स्थान के अन्त होने पर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं । उपशम 
श्रेणी चढ़ने वाले मुनि अपने ध्यान में कर्मों का क्षम नहीं करते 
किन्तु कर्मों का उपशम करते जाते हैं तथा ग्यारहवें गुण स्थान 


भांव-संप्रह ( ३८५ ) 





सें पहुँच कर उन कर्मों के उदय हो आने पर नीचे के गुश स्थानों 
में आजाते है उपशम श्रे णी बालों के ओपशमिक भाव ही होते 
हैं ओर क्षपक श्रेणी थालों के ज्ञायिक भाव ही दोते हैं | 


आगे इस गुण में होने वाले ध्यान के भेद कहते हैं । 


खबरसु उवसमेसु य अपुन्बणामेसु हवह तिकयारं-। 
सुकज्काएं णियमा पुहुत्त सवियक सवियारं ॥६४३॥ 
ज्षपकेषु उपशमेषु चापूर्व नामसु भवति श्रिप्रकारम । 
शुक्रध्यानं नियमात्‌ पृथकत्व सवितक सविचारम्‌ ॥६४३॥ 
अथ--इस अपूर्ब करण नाम के अआठवें गुण स्थान में पदला 


शुक्ज्ञ ध्यान ध्यान होता है तथा उपशम श्रेशी वाले के भ्रोर क्षपक 
भेणी वाले के दोनों के ही पहला शुक्ल ध्यान होता है । # बह 





#$ श्रुते चिता वितके: स्याहिचार: संक्रमो मतः। 
प्रथक्स्व॑ स्यादनेकत्व॑ भज्त्येत्‌ क्रियात्मकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-श्रुत ज्ञान का चितवन करन! बितक है संकमण 
हीना विचार हे ओर अनेकत्व होना प्रथक्‍त्त है इस प्रकार पहला 
शुक्ल ध्यान तीन प्रकार का द्वोता है । 
द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरं याति गुणादुगुणांतरं अजेत। 
पर्याया दुन्‍्य पर्याय सप्रथकत्व॑ भवत्यत: ॥। 
सुशुद्धात्मानुभूत्यास्मा भाव श्रवाबलम्बनात्‌ । 
अंत्जेल्पो त्ितक: स्याद यश्मिस्तु सबितर्कजम्‌॥ 


( ३८६ ] भाव-संप्र ह्‌ 
शुक्ल ध्यान नियम से तीन प्रकार द्वोता है। प्रथक्त्व, सवितर्क 
ओर सबीचार ! 

आगे प्रथकत्व का लक्षण कहते हैं । 
पञ्ञायं च गुण वा जम्हा दव्वाण मुणह भेर्ण | 
तम्द्दा पुद्दतरणामं भणियं कारण मुणिदेहिं ॥६४४॥ 
पर्यायं च-गुर्णं वा यस्माद द्रव्याणां जानाति मेदेन । 
तस्मात्पृथक्वनाम भणितं ध्यान मुनीन्‍्द्रें: ।६४४॥ 


अर्शादर्थान्तर शब्दाच्छब्दान्तरे च॒ संक्रम: | 
योगाद्योगान्तरे यत्र सवीचारं तदुच्यते । 
अथात्‌--एक द्रव्य को छोड़कर दूसरे द्वव्य का चिंतबन 
करना, एक गुण को छोड़कर दूसरे गुण का चिंतवन करना ओर 
एक पर्याय को छोड़कर दूसरे पर्याय का चिंतवन करना सप्रथक्त्व 
कहलाता है। जिस ध्यान में भावष-श्र्‌ तज्ञान के आह्ृूम्बन से 
अत्यन्त शुद्ध आत्म! अथवा शुद्ध अनुभूति स्वरूप आत्मा का ग्वरूप 
झात्मा के द्वी भीतर -प्रतिभासमाने होता हो उसको सवितर्क ध्यान 
कहते हैं | वितक शब्द का अर्थ श्रतज्ञान है जो ध्यान श्रतज्ञान 
सद्दित हो उसको सवितक ध्यान ऋद्दते हैं जो ध्यान्त रक पदार्थ 
से दूसरे पदार्थ को बदल जाय एक शब्द से होने बाला चिंतवन 
दूसरे शब्द से होने लगे ओर एक योग से होने वाला चिंतवन 
दूसरे योग से द्वोने लगे उसको संक्रम वा वीचार कहते हैँ । पहले 


शुक्ल ध्यान में ये तीनों बातें होती हैं इसलिये बह शुक्ल ध्यान 
पृथकत्व संवितक सबीचार कहलाता है । 


भावष-संग्रह ( रे८७ ) 





अर्थे-ध्यान करने वाले मुनि जिस ध्यान में द्रव्य के पर्यायों 
को ओर द्रव्यों के गुणों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ जानते हैं उस ध्यान को 
मुनि राज स्वेज्ष देव प्रथकत्व नाम का ध्यान कहते हैं । 


आगे वितक का लक्षण कद्दते हैं । 


भणियं सुयं वियक्क वदृह सह तेण तंखु अणवरयं। 

तम्हा तस्स वियक्क सवियारं पूण भमणिस्सामों ॥६४४॥ 

भणित श्र्‌त॑ वितक' वर्तते सहतेन ततूखलु अनवरतम्‌। 

तस्मात्तस्थ वितक सवीचारं पुनर्भणिष्यामः ॥६४४५॥ 
अर्थ--वितक शब्द का अर्थ श्र तज्ञान है जो ध्यान सदा काल 

श्र॒तज्ञान के ही साथ रहे उस ध्यान को सबितर्क ध्यान कहते हैं । 


आगे सबीचार का लक्षण कहते हैं । 


जोएहिं तीहिं वियरह अक्खर अत्थेसु तेश सजियारं । 

पढ़म॑ सुक्ऊऋज्काणं अतिकव परसोवमं भणियं ॥६४६॥ 

योगैल्विमिः विचरति अक्तराथेंप तेन सव्रीचारम्‌ । 

प्रथम शुक्लध्यनं अतीक्ष्णपरशूपमं भणितम ॥5४६॥ 
अरथ--जिस ध्यान में चिंतवन किये हुए पदार्थ था उनको 

करने वाले शब्दों का चिंतन मन से बचन से वा कम से अदल 


बदल कर किया जाता हो कभी काय से चिंतन किया जाता हो 
तथा काय को छोड़कर मन से वा बचन से चिंतबन किया जाता 


( दैद८ ) भाव-संग्रद्द 
दो इस प्रकार जिसमें योग बदलते रहते द्वों तथा पदार्थ और 
उनके बाचक शब्द भी बदलते रहते हों उसको सबीचार ध्यान 
कहते हैं । योग पदार्थ ओर शब्दों का बदलना बीचार कहलाता 
हैं। तथा बीचार सहित ध्यान को सबीचार ध्यान कहते हैं यह्‌ 
ध्यान कम रूपी वृक्त को काटने के लिये बिनाधार वाले अतीक्षण 
कुल्ट्ठांडे के समान है जो देर से कर्मों का नाश करता है । 
जह चिरकालो लगाइ अतिक्ख परसेण रुऋव विच्छेण | 
तह कम्माण य हरणे चिरकालो पढ़म सुक्कम्मि ॥६४७॥ 
यथा विरकालो लगति अतीक्षण परशुना इच्तविच्छेदे | 
तथा कमणां व इनने चिरकालः प्रथम शुक्ले ॥६४७॥ 

ख्रथ--जिस प्रकार किसी वृक्ष के काटने के लिये कुढद्दाडी 
तीचण न हो पथरी कुल्हाडी ह्वो तो उस वृक्ष के काठने में बहुत 
देर लगती है उसी प्रकार इस प्रथम शुक्ल ध्यान में कर्मा का नाश 
करने में बहुत देर लगा करती है | 
खह्टरण उबसमेण य कृम्माणं ज॑ अडव्व परिणामों । 
तम्हा त॑ गुणठाणं अपुचन्बणामं तु त॑ भणियं ॥६४८॥। 
क्षपेणोपशमेन च कमंणां यदपूर्वपरिणामः । 
तस्मात्तद्गुशस्थानं अपूर्ननाम तु तद्‌ भणितम्‌ ॥६४८॥ 
श्रथ--इस गुण स्थान में कर्मों का क्षय होने पर अथवा 
कर्मों का उपशम द्वोने पर अपूर्व अपूर्व परिणाम होते रहते हैं 


भाव -संग्ह ( शे८४ ) 





जेसे शुद्ध परिणाम पहले कभी नहीं हुए थे बसे अपूर्य शुद्ध परि- 
णाम होते रहते हैं इसलिये आचायों ने इस गुण स्थान का नाम 
अपूज करण गुण स्थान रक्खा । 


इस प्रकार अपूृध करण गुण स्थान का 
स्वरूप कहा 


आगे अनिवृत्ति करण नाम के नौवें गुण स्थान का 
कहते हैं । रे 


जद त॑ अपुव्वणामं अणियट्टी तह य होह खायब्बं। 
उवसम खाहय भाव हवेह फुड तम्हि ठाणम्प्रि ॥६४६॥ 


यथा तदपूर्वनाम अनिवृत्ति तथा च भवति ज्ञातव्यम्‌ । 
ओपशमिक क्षायिक भावी भवतः स्फुटं तस्मिन्‌ गुणस्थाने ।। 


अथ- जिस भ्रकार उत्तरोत्तर अपूर्ब अपूब परिणाम होने के 
कारण आठवें गुण स्थान का नाम अपूर्य करण गुण स्थान है 
उसी प्रकार अतिवृत्ति करण नाम का नोबां गुण स्थान समझना 
चाहिये। इस गुण स्थान में उत्तरोत्तर जो परिणामों की शुद्धता 
ट्ोीती जाती है वह शुद्धता बढ़ती ही जाती है फिर कम नहीं 
होती । इसलिये इसको अनिब्ृत्ति; करण कहते हैं जिसमें 
परिणाम की शुद्धता निवृत्त न हो सके, भोर बढ़ती ही चली जाय 
उसको अनिवृत्ति करण कह्दते हैँ। इस गुण स्थान में भी औप- 
शमिक भात्र ओर ज्ञायिर भाव दोनों दी होते हैं। उपशम श्रेणी 


( ३६० ) भाव-संप्रद्द 

ज्ञायिक होते है । 

सुक तत्थ पउत्त जिणेहिं पुव्वुतत लक्ष्बणं कांण | 

णत्यि शियत्ी पूण रवि जम्हा अशियहदि त॑ तम्हा ॥६५०॥ 

शुक्ल तत्र प्रोक़' जिनेः पूर्वोक्त लक्षशं ध्यानम । 

नास्ति निवृत्तिः पुनरपि यस्मात्‌ अनिष्वत्ति तत्तस्मात्‌ ॥६४ ०॥ 
अर्थ--भगवान जिनेन्द्र देव ने इस नौवें गुण स्थान में भी 

पहले के अपूब करण गुण स्थान में कहा हुआ पहला शुक्ल ध्यान 

प्रथक्त्व वितक वीचार नाम का शुक्ल ध्यान कट्दा है। इस गुण 


स्थान में शुद्ध परिणामों की निन्नत्ति नहीं होती इसलिये इस गुण 
स्थान का नाम अनिनृत्ति करण कहट्दा गया है । 


हँति भणियरिणों ते पडिसमयं जस्स एक परिणाम | 
बिमलयर कारण हुअवह सिहाहिं खिहृडद कम्म वणा ॥३१४ १॥ 
मबन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषां एकपरिशाम! । 
विमलतरध्यान हृतवह शिखामि: निर्दग्ध कमंबनाः ॥६१४१॥ 
अथ - इस गुण स्थान में एक समय में जितने जीव होंगे उन 
सबके एक समान परिणाम दोंगे और वे परिणाम निव त्ति रूप 
नहीं होते । इस गुण स्थान में रहने वाले मुनिर्यों का ध्यान अत्यन्त 
निर्मल होता है तथा £सल्िये उस निर्मेल ध्यान रूपी अग्नि की 
शिखर से कम रूपी बन अवश्य जल जाते हैं। इस गुण स्थान 


भाव-संप्रह (३६९ ) 


के समय असंख्यात होते हैं। उनमें बे ध्यात्री सुनि उत्तरोत्तर 
समयों में चढ़ते रहते हैं। इस गुण स्थान के पहले समय में 


जितने जीव होंगे उत सबके परिणाम एक से दी होंगे दूसरे समय 
में भी जितने जीव होंगे उन सबके परिणाम एक से होंगे। इसों 
प्रकार तीसरे चौथे पांचवें आदि असंख्यात समयों में समझ लेना 
चाहिये । इस प्रकार नोबें गुण स्थान का स्वरूप कहा । 

भव आगे सूत्म सांपराय नाम के दशवें गुण स्थान का स्वरूप 
कहते हैं । 
जह अशियहि पउत्त खाइय उतसमिय सेदि संजुत्त । 
तह सुहमसंपराये दुब्मेयं होइ जिए कहियं |६५४२॥ 


यथा अनिवृत्ति प्रोक्त चायिकोपशमिकश्रेणि संयुक्त । 
तथा ब्च्मसांपरायं द्विमेदं भवति जिनकथितम्‌ ॥६४२॥ 
आअथ-जिस प्रकार अनिवृत्ति करण में क्षपक्र श्रेणी और 
इपशम श्रेणी दो प्रकार की श्रेणियां बतलाई हैं. उसी प्रकार इस 
सूच्म सांपराय नाम के दशवें गुण स्थान में भी उपशम श्रणी 


ओर ज्ञपक श्रेणी दोनों द्वी श्रेणियां होती हैं ऐसा भगवान 
जिनेन्द्रदेव ने कहा है । 


तत्येर हि दो भावा झाण पुणु तिविद भेय त॑ सुक । 
लोद कयाए सेसे समलतत होह चित्तस्स ॥६५३॥ 


( ३६२ ) भाष-लंप्रह 
तत्रैव हि दो भावौ ध्यान पुनः त्रिविधमेदं तच्छुक्लम । 
लोभकपाये शेषे समलत्व॑ भव॒ति चित्तस्थ ॥६५३॥ 


अर्थ--इस गुण स्थान में भी ओऔपशमिक ओर ज्षायिक दो 
दी भाव होते है । उपशम श्रेणी वाले के औपशमिक भाष द्वोते 
हैं और क्षपक श्र णी बाले क्ञायिक भाव होते हैं। इसी भ्रकार इस 
गुण स्थान में पहले कहा हुआ प्रथक्त्त् सबितक सवीचार नाम 
का तीनों भेद वाला प्रथम शुकत्ञ ध्यान ही दोता है इस गुश स्थान 
में केबल सूच्म लोभ कषाय होता है. इसलिये उनका चित्त कुछ 
थोढ़ासा समल वा मल सहित | अत्यन्त सूक्ष्म अशुद्धता सहित ) 
होता है । 


जह कोसु भय वत्थं होह सया छुहुमराग संजुत्त । 

एवं सुदग कसाझो सुदम सराशोत्ति शिह्दत्वों ॥६४४॥ 

यथा कौसुम्बं वस्‍्त्र' भवति सदा ध्त्त्म राग संयुक्तम्‌ ! 

एवं प्रद्म क्रपायः क्च्त्म सराग हृति निर्दिष्टः ॥६४४॥ 
अर्थ-जिस प्रकार कसूमल में रगे हुर बस्त्रों में ( कसूमा के 

फूलों के रंग में रंगे हुए वस्त्र में ) लाली श्रत्यन्त सूच्म द्वोती है 

इसी प्रकार इस दशवें गुण स्थान में लोभ रूपी कषाय अत्यन्त 

सूक्ष्म होता है इसलिये इस गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांपराय 

कहा गया है । 


इस प्रह्नार सूच्म सांपराय नाम के दशवें गुण स्थान का 
स्थरूप कहा 


भावष-संप्रह ( ३६३ ) 





अब झागे उपशांत कषाय नाम के ग्यारहवें गुश स्थान का 
स्वरूप कहते हैं । ह 
जो उवसमह कसाए मोहासंवंधि पयडिवृह च। 
उवसामओति भणिओ खबओओ शाम ण सो लहई ॥६५५॥ 
यः उपशाम्यति कषायान्‌ मोहस्य सन्बन्धि प्रकृति व्यूहं च । 
उपशामक इति भ्णितः क्षपक नाम न लभते ॥६५५॥ 

अथ--जो मुनि मोह्द की समस्त प्रकृतियों का उपशम कर देते 
हैं वे उपशांत कषाय नाम के स्यारहवें गुण स्थान बर्ती मुनि कहलाते 
हैं। ग्यारहवें गुण स्थान वर्ती मुनि क्षपक्र कभी भी नहीं कहला 
सकते | क्‍योंकि जो उपशम श्रेणी में चढ़ते है ओर कर्मा का 
उपशमर द्वी करते करते ग्यारहवें गुण स्थान तक आ जाते हैं। 
वे कर्मों का क्षय नहीं करते। इसलिये वे क्षपक नहीं कहला 
सकते । क्षपक वे ही कहलाते हैं जो क्षपक श्रेणी चढ़कर कर्मो 
का चाय करते जाते हैं. । 

आगे ओर भी कह्दते हैं । 


ठुक्कज्फाणं पढम॑ भावों पुण तत्थ उवचसमों भणिभो | 
मोहोदयाउ कोई पडिऊण य जाह मिच्छत्त' ॥६४६॥ 
शुक्ल ध्यान प्रथमं मावः पुनः तत्रोपशमः मणितः । 
मोहोदयात्कश्चित्‌ प्रतिपत्य च याति मिथ्यात्वम्‌ ॥६५६॥ 


(३६४५ ) भाष-संग्रह 








अथे--इस गुण स्थान में पहला प्रथक्‍त्थ वितके वीचार नाम 
का शुक्ल ध्यान होता है तथा इस गुण स्थान में औपशमिक भाव 
ही होते हैं । इस गुण स्थान के अन्त में मोहनीय कर्म की जो 
समस्त प्रकृतियां उपशांत हो गई थीं वे सब प्रकृतियां डदय में 
आ जाती हैं ओर छिर वे मुनि इस ग्थारहवें गुण स्थान से गिर 
जाते हैं। ग्यारहवें गुण स्थान से गिरने वाले कितने द्वी मुनि 
मिथ्यात्त प्रकृति का उदय हो जाने से मिथ्यात्व गुण स्थान में भी 
आ जाते हैं । 


कोई पमायर द्वियं «रण आसिज्ज, पुण वि आरुददर । 

चरम सरीरो जीवो खबयसेढीं च रय इरणे ॥६४७॥ 
कशिवत्‌ प्रधाद रहितं स्थान माशित्य । पुनरप्यारोहयति । 
चरम शरोरो जीवः क्षपक-श्रणि च रजोहरणे ।,६५७॥ 

अर्थ -ग्यार हवें गुण स्थान से गिर कर कितने ही मुनि सातवें 

गुण स्थान में अ्रप्रमत्त गुण स्थान में आ जाते हैं, ओर ' सातते 
गुण स्थान में आकर फिर भो श्रेणी चढ़ते हैं। यदि उन मुनियों 
में कोई मुनि चरम शरीरी हुए तो वे मुनि क्षपक श्र णी में चढ़ 
जाते हैं तथा क्षपक शेणी में चढ कर वे ज्ञानावरण दर्शना बरण 
कर्मों का नाश करने के लिये उद्यम करते हैं।. 

क'लं काउ' कोई तत्थय उवसामगे गुणदाणे | 

सुस्कज्फाणं काश्य उपबवज्जश सब्बसिद्धीएं ॥६५८॥ 


भाव-संप्रह ( ३६४ ,. 
काल कृत्ा कश्चित्तत्रोपशमके गुणस्थाने । 
शुक्लध्यानं ध्याल्ोत्पद्यते सर्वार्थ सिद्धों ॥६४८॥ 


अथ--इसी उपशांत मोह नाम के ग्यारहवें गुण स्थान में 
रहने वाले मुनि की यदि आयु पूर्ण दो जाय तो वे शुक्ल ध्यान 
का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ देते हैं. ओर मर कर वे मुनि 
नियम से सब्राथ सिद्धि में उत्पन्न दवोते हैं । 


हेहहिओ हु चेद्र१ पंको सर पाणियम्मि जह सरह । 

तह मोहो तम्मि गुण हेउः लहि ऊण उल्नलई ॥६४६।॥ 
अधः स्थितोदि तिष्ठति पंक्ः सरः पानीये यथा शरदि । 
तथा मोहस्तस्मिन्‌ गुणे हेतु! लब्ध्धा उद्गच्छति ॥६४६॥ 


अथे--जिस श्रकार शरद्‌ ऋतु में कीचड़ सब तालाब के पानी नीचे 
बैठ जाती है तथापि वह्‌ वायु श्रदि का कारण पाकर फिर ऊपर 
करा जाती है उसी प्रकार आठवें नोवें दशवें ग्यारहवें गुण स्थानों 
में जिस मोहनीय कर्म का उपशम किया था तथा ग्यारहवें गुण 
स्थान मैं आकर समस्त मोद्दनीय कम का उपशस कर दिया था 
वही मोहनीय करे इस ग्यारदवें गुण स्थान के अन्त समय में 
कारण पाकर उदय में आ जाता है । जब मोइनीय कम का उदय 
आ जाता है तब वे मुनि ग्यारहवें से गिर कर सातवें गुण स्थान 
में आ जाते हैं यदि उसी समय मिथ्यात्व का उदय हो जाय तो 

, वे मुनि पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाते है । 


( ३६६ ) माव-घसंप्रह 
जो खबयसेदि रूढो ण होह उवसामिओत्ति सो जीवो । 
मोहक्खयंत्कुणंतो उत्तोी खो जिरिंदेहिं ॥६६०॥ 
ये; चपक श्रेण्यारूढो न मवति उपशामकः इति से जीव | 
मोह छ्य॑ कुरवन्‌ उक्‍्तः ज्पको जिनेन्द्रे! ॥६६०॥ 

अर्थ-जो मुनि प्रारम्भ से ही क्षपक श्रेणी में चढ़ते है वे 
मुनि कर्मों का उपशम नहीं करते किन्तु मोहनीय कम का क्षय 
करते जाते है इसलिये वे दशवें गुण स्थान से ग्यारहवें मुण स्थान 
में नहीं आते झिन्‍्तु दशर्वें गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान में 
पहुँच जाते हैं । इसलिये वे मुनि फिर नीचे के गुण स्थानों में 


फिर कभी नहीं आते हैं। फिर तो बारहवें गुण स्थान के अन्त 
में घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान ही प्राप्त करते हैं । 





इस प्रकार उपशांत कषाय गुण स्थान का 
स्वरूप कहा 


श्रागे ज्ञीण मोह वा क्षीण कषाय नाम के बारहवें गुण स्थान 
का स्ररूप कहते हैं । 
णिस्सेसमोह खीणे खीण कसायं तु णाम गुणठाशं | 
पावह जीवो णूशं खाइयभावेण संजुत्तो ॥६६१॥ 
निःशेषमोइचीणे क्षीय कपायं तु नाम गुणस्थानम्‌ । 
प्राप्नोति जीवो नूनें क्ायिक भावेन संयुक्रः ॥६६१॥ 


भाव-संग्रह ( ३६७ ) 


अर्थ--जिस समय उन ध्यानी मुनि के समस्त मोहनीय कम 
का क्षय हो जाता है उस समय उन मुनि के क्षीण कषाय नाम का 
बारहबां गुण स्थान होता है । बारदवें गुण स्थान में उन मुनियों 
के ज्ञायिक भाव ही द्वोते हैं । 
जह सुद्ध फलिय भायणि खित्त णीरं खु णिम्मलं सुद्ध । 
तह णिम्मल परिणामों खीण कसाओ मुणेयव्वों ॥६६२॥ 
यथाशुद्ध स्फटिक भाजने त्िप्तं नीरं खलु निर्मल शुद्धम्‌ । 
तथा निमेल परिणामः क्ञीण कपायो मन्तब्यः ॥६६२॥ 

अथ--जिस प्रकार शुद्ध रफटिक मणि के वतन में रक्खा 
हुआ शुद्ध निमेल जल सद्दा शुद्ध निर्मल ह्वी रहता है. उसी प्रकार 
जिसके कषाय सब नष्ट हो चुके हैं ऐसे क्षीण कपाय गुण स्थान 
में रहने वाले मुनि के परिणाम सदाकाल निर्मल द्वी रहते हैं । 


आगे बारहवें गुण स्थान में कोनसा ध्यान होता हे सत्रो 
कहते हैं । 


सुकज्फाणं वोयं मणियं सवियक्ष एक अवियार॑ । 

माणिक सिद्दाववलं अत्थि तहिं शत्थि संदेहो ॥|६६३॥ 
शुक्लध्यानं द्वितीयं भणितं सवितर्केकलाबीचारम । 
माणिक्य शिखाचपलं अस्ति तश्र नास्ति सन्देहः ॥६६३॥ 


अथे--इस गुर स्थान में एकत्व वितक नाम का दूसरा शुक्ल 
ध्याने होता है बह ध्यान वितर्क अर्थात्त्‌ श्रुत ज्ञान सहित होता दै 


( ३६८ ) भाव-संग्रह्‌ 


किसी एक ही योग से होता है और :उसमें बीचार वा_संक्रमण 
नहीं द्ोता वीचार रहित होता है । जिस प्रकार माणखिक रत्न की 
शिखा निश्चल रहती है उसी प्रकार उन मुनि का ध्यान बीचार 
रहित निश्चत्ञ होता इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है । 


होऊण खीण मोहो हणिऊण य मोह बिडविवित्थारं | 
धाधइत्तयं च छाट्य दविवरभ समएसु काणेण ॥६६४।॥ 
भूला च्ञीण मोदो हत्या च मोह विटपि विस्तारम्‌ । 
धातित्रिकं व घतयिला द्विचरम समयेषु ध्यानेन ॥६६४॥ 


अथ--जिस समय वे ध्यानी मुनि मोहनीय कर्म की समस्त 
प्रकृतियों का नाश कर बारहवें गुण स्थान में पहुँ३ जाते हैं तब 
वे मुनि बारहवें गुण स्थान के वरपांत्य समय में अपने प्रज्नलित 
ध्यान के द्वारा ज्ञानावरण दश्नावरण ओर अन्तराय कम इन 
तीनों घातिया कर्मो का नाश कर डालते हैं। # 


के अप्रथक्‍्तव मबीचारं सबितकंगुणान्बितम्‌। 
सन्‌ ध्यायत्येक योगेन शुक्ल ध्यान द्वितीयकम्‌ ॥ 
अर्थ-दूसरे एकत्वे वितक शुक्ल ध्यान में किसी एक ही 
पदार्थ का ध्यान होता है। वद्द किसी भी एक योग से धारण 
किया जाता है, श्रत ज्ञान सद्दित होता है तथा बिचार रहित 
द्वोवा है । 
निजञ्ञात्म द्रव्यमेक वा पर्याय मथवा गुणम्‌ । 
निश्चलं चिन्त्यते यत्र तद्ेकत्व॑ बिदुबु घाः ॥ 


भांव-संप्रह्‌ ( ३६६ ) 
घाइचउक विशासे उप्पज्ज सवल विमल केवलयं | 

लोया लोय पयांसं जार शिरुपदर्य शिच्चं ॥६६५॥ 
घाति चतुष्क बिनाशे उत्पयते सकलविमलकेवलकम्‌ । 
लोकालोक प्रकाश ज्ञानं निरुपद्रव॑ नित्यम ॥६६४॥ 





अर्थ-दूसरे शुक्ल ध्यान में वे मुनि अपने एक श्रात्म द्रव्य 
का चिंतवन करते हैं अथवा उसकी किसी एक पर्याय का चिंतवन 
करते, अथवा उसके किसी एक गुण का चितबन करते | उनका 
वद्द ध्यान निश्चल होता है । इसको एकत्व वितक कहते हैं । 
तद्द्॒ष्य गुण पर्यायपरात्रतविबर्जितम्‌ । 
चिंतन वद्वीचारं स्पृत सद्ध्यानकोविदे: ॥| 
अथे-- इस दूसरे शुक्ल ध्यान में द्रव्य गुण पर्यायों का 
परिवतन नहीं होता यदि द्रव्य का ध्यान करता है तो द्रव्य का ही 
करता रहेगा। यदि गुणों का ध्यान करता है तो उस एक गुण का 
ही चिंतवन करता रहेगा, यदि पर्याय का ध्यान करता है तो पर्याय 
का द्वी ध्यान करता रहेगा, उसे बदलेगा नहीं। क्योंकि उसका बह 
ध्यान निश्चल होता दे इस ऐसे निश्चल ध्यान को ध्यान में 
अत्यन्त चतुर गणधघर देव श्रविचार ध्यान कहते हैं । 
निज शुद्धात्म निष्ठत्वाद्‌ भावश्रुता बलंबनात। 
चिंतन क्रियते यत्र सबितक तदुच्यते | 
अथे--इस ध्यान में वे मुनि अपने शुद्ध भात्मा में लीन रहते 


हैं ओर भाव भ्रुतज्ञान का अवलंबन होता है इस प्रकार जो शुद्ध 
आत्मा का चिंतबन करना उसको सवितक ध्यानकहते हैं । 


(४०० ) भाव-संप्रद्द 


अथे--जिस खमय घातिया कर्मों का नाश द्वो जाता है उसी 
समय उन भगवान के पूर्ण निर्मल केवल-ज्ञान प्रगठ द्वो जाता है । 
बह केवल ज्ञान लोक अलोक सबको एक साथ प्रकाशित करने 
चाला होता है, उसमें फिर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता ओर 
बहू ज्ञान फिर कभी भी नष्ट नहीं दोता अनंतानंव काल तक बना 


रहता है । 

आवरणाण विणयासे दंसश णाणाशि अंतरहियाणशि । 

पावर मोह विशासे अणंत सुक्खं च परमप्पा ॥६६६॥ 

विग्ध विणासे पाव३ अशंतरहियं च वीरियं परम । 

उच्चर सजोहश्केवलि तहय ज्काणेण सो तइया ॥६६७॥ 

आवरणयोः विनाशे दर्शन ज्ञाने अन्त रदिते । 

प्राप्नोति मोह विनाशे अनन्त सुख च परमात्मा ॥६६६॥ 

विध्न विनाशे प्राप्नोति अन्त रहित च वीय परमम्‌ । 

उच्यते सयोगि केवली तृतेय ध्यानेन स तत्र ॥६६७॥ 
अ्र्थ--ज्ञानावर ण कम के नाश होने से उन परम!त्मा स्वरूप 

भगवान के अनंत ज्ञान प्रगठ हो जाता है, दर्शना चरण कम के 

नाश होने से अनन्त दशन प्रगट हो जाता है, मोहनीय कम के 

अत्यन्त नाश द्वोने से श्रनन्‍्त सुख प्राप्त हो जाता है अंतराय 

कम का अत्यन्त नाश होने से अनंत वोये प्रबट हो जाता है। इस 

प्रकार वे भगवान अनंत चतुष्दय को धारण कर सयोगी केबली 


भावष-संप्रह (४०१) .. 





फहलाते हैं । उन सयोगी केवली भगवान के सूच्म क्रिया प्रतिपाति 
नाम तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। 
इस प्रकार बारहवें गुण स्थान का स्वरूप क॒ट्टा 


आगे तेरहवें सयोगी केबली गुण स्थान का स्वरूप कहते हैं । 


सुद्घोखाध्यभावी अवियप्पो शिच्चलो जिखिदस्स | 

अत्थि तया ते भार सुहुम किरिया अपडिवाई ॥६६८॥ 
शुद्ध: चायिको भावो$विकल्पो निश्वलो जिनेन्द्रस्य । 
अस्ति तत्र तद्ध्यानं बच्म क्रियाउप्रतिषाति ॥६६८॥ 


श्र्थ--तेरहवें गुण स्थान वर्ती केबली भगवान जिनेन्द्र देव 
के शुद्ध क्षायिक्र भाव होते हैं तथा वे भाव विकल्प रहित होते है. 
शोर निश्चल होते हैं। इस तेरहवें गुण स्थान में सूच्म क्रिया 
प्रतिपाति नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है । 
परिफंदों अहसुहमो जीव पसायेण अत्थि तकाले । 
तेणाणू आइदा आसब्रिय पुणो विषिहंति ॥|६६६॥ 
परिस्पन्दो5ति सक्मो जीवग्रदेशानामस्ति तत्काले। 
तेन अणशवः आगत्य आखयिल्ाा च पुनरपि विधटन्ते ॥ 
अथे--इस तेरहवें गुण स्थान में रहने वाले भगवान जिनेन्द्र 


देव के जीत के प्रदेशों का परिस्पंदन अत्यन्त सूच्म द्ोता है इसी 
लिये शुभ कर्मा की बगेशाए' झ्ाती हैं मोर उसी समय चली 


(४०२ ) भाव-संग्रह 





जाती हैं। उनके आत्मा के प्रदेशों में वे कर्म वगेणाएं ठट्दरती 
नहीं है । 
आगे इसका कारण बतलाते हैं | 
जे ण॒त्यि राय दोसो तेण ण वंधोहु अत्यि केवलियो । 
जह सुक कुंड लग्गा वालू भडियोति तह कम्मं ॥६७०॥ 
यज्न स्तः राग देषो तेन न वन्धोदि अस्ति केवलिन+। 
यथा शुष्क कुड्य लग्नाः वालुका निपतन्ति तथा कर्म ॥६७०॥ 


अर्थ--उन केवर्ली भगवान के राग द्वप कर्म का स्वथा 
अभाव हो जाता है इसलिये उनके कर्मों का बंध कभी नहीं होता । 
जिस प्रकार सूखी दीवाल पर लगी हुई बालू उसी समय मड़ जाती 
है। सूखी दीवाल पर बालू ठहरती नहीं उसी प्रकार बिना राग द्व ष 
के आत्मा के प्रदेशों में कर्म भी नहीं ठदरते हैं। भावार्थ-स्थिति 
बंध ओर अनुभाग बंव दोनों कषायों से होते हैं । केवली भगवान 
के राग देष का सबंधा अभाव है इसलिये वहां पर स्थितिबंध 
शोर अनुभाग बंध भी कभी नहीं होते हैं। अत्यंत खूच्म काय 
योग द्वोने से शुभ कम आते हैं परन्तु वे उसी समय मूड जाते 
हैं। ठहदरते नहीं । 
ईहा रहिया किरिया गुणा वि सब्वे वि खाइ्या तस्स । 
सुक्खं सहातजायं कम्करण विवज्जियं णाणं ॥६७१॥ 
ईहारहिता क्रिया गुणा अपि सर्देपि क्षायिकास्तस्थ । 
सुख स्वधाव जात॑ क्रम करण विवजितं ज्ञानम ॥६७१॥ 


भाव-संग्रह _आव-संग्रह | | (४०३) (४०३ ) 
अरथ-- भगवान जिनेन्द्रदेव की विद्दार, दिव्य ध्वनि आदि 
क्रियाए सब ईहा रहित वा इच्छा रहित होती हैं । इसका भी 
कारण यह है कि राग ह ष के साथ द्वी उनकी इच्छाएं सब नष्ठ 
हो जाती हैं । इसीलिये उनको समस्त क्रियाएं इच्छा रहित द्वोती 
हैं, इनके समस्त गुण क्ञायिक ह्वी होते हैं उनका सुख स्वात्म जन्य 
स्वाभाविक द्वी होता है शोर उनका ज्ञान इन्द्रियों से रहित और 
अनुक्रम से रहित होता है। भावषार्थ--जिस प्रकार इन्द्रियों से 
होने बाला ज्ञान अनुकम से होता है उस प्रकार भगवान का ज्ञान 
न तो इन्द्रियों से होता है ओर न अनुक्रम से होता है। वे तो 
एक हो समय समस्त पदाय ओर उनकी समस्त पयांयों को जान 
लेते हैं । 
यही बात भागे द्लिलाते हैं । 
णाणेण तेश जाराइ कालत्तय वदिए तिहुवणत्थे । 
भावे समे य विसमे सच्चेयणा चेयणे सब्वे ॥६७२॥ 
बानेन तेन जानाति कालग्रय व्तेमान्‌ त्रिश्ुवनाथान्‌ । 
भावान्‌ समांश्य विषमान्‌ सचेतना चेतनान्‌ सवोन्‌ ॥६७२॥ 


अथे-- वे भगबान दस अपने केवल ज्ञान से तीनों लोकों में 
रहने वाले सयस्त चेतन अचेतन पद)्थों को तथा सम विषम 


पदार्थों को और भूत भविष्यत्‌ बतमान सम्बन्धी उन समस्त पदार्थों 
को अनंतानंत पर्यायों को एक समय में ही ज/न लेते हैं । 


(४०४ ) भाव-संप्रद 


एक' एकम्मि खणे अखंतपज्जायगुण समाह्ण्णं । 

जाणइ जह तह जाणह सब्बह दब्वाइ समयम्मि ॥६७३॥ 

एकमेकस्मिन्‌ क्णे अनन्त पर्याय गुण समाकीणम । 

जानाति यथा तथा जानाति सर्वाणि द्रव्याणि समये ॥६७३॥ 
अर्थ--जिस प्रकार वे भगवान किसी एक पदाथ को उसकी 

अनंतानंत पर्याय ओर उसके समस्त गुणों को एक ही समय में 


जान लेते हैं उसी प्रकार वे भगवान्त एक ही समय में समस्त द्रव्य 
उनकी समस्त पयोयें ओर उनके समस्त गुण एक ही समय में 
,जान लेते हैं । 
जाणंतो पिच्छंतो कालत्तयवद्ियाह दबव्वाइ । 
उत्तो सो सब्ब॒ण्हू परमप्पा परम जोईदि ॥६७४॥ 
जानन्‌ पश्यन्‌ कालत्रयवतशनानि द्रव्याणि। 
उक्त: से सर्वज्ञ: परमात्मा परमयोगिमिः ॥६७४॥ 

अथे--वे केवली भगवान सदा काल भूत भ्रजिष्यत्‌ ओर 
बतंमान तीनों कालों में हुए बा होने वाले समस्त पदार्थों को वा 
पदार्थों की पयायों को एक साथ देखते हैं ओर एक साथ जानते 
हैं। इसलिये परम योगी गणघर देव उनको स्वेज्ञ ओर परमात्मा 
कहते हैं. । 
तित्थयरच पत्ता जे ते पायंति समव सरणाई' | 
सके ण कयविहृई पंचकन्नाण पुज्ञजाय ||६७५॥ 


. भाव-संग्रह ( ४०४ ) 
तीथकरल प्राप्ता ये ते प्राप्युतन्ति समवसरणादिकम्‌ । 
शक्र ण कृतविभूतिं पंच कल्याण पूजां च॥इछश॥ 
अर्थ --उन केबलियों में से जिनके तीर्थ कर प्रकृति का उदय 
होता है वे इन्द्रों के द्वारा की हुई समवसरण भादि की मद्दा 
विभूति को ग्राप्त होते हैँ तथा गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्शणक ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक इन पांचों 
कल्याणओों में होने वाली परमोत्कृष्ट पूजा को प्राप्त होते हैं । 
सम्फुधाई किरिया शाणं तह दंसणं च सुक्‍्खं च। 
सब्वेसि सामणण अरहंताणं च इयराणं ।|६७६॥ 
समुद्धातक्रिया ज्ञानं तथा दशनं व सुखं च । 
सर्वेषां समानं अहतां चेतराणा च ॥६७६॥ 
अर्थ--जिनके तीर्थ कर प्रकृति का ददय है ऐसे अरहंत केवली 
तथा जिनके तीथकर प्रकृति उदय नहीं है ऐसे सामान्य केबली 
इन दोलों प्रकार के केबली भगवान के समुद्धात क्रिया, अनंत 
ज्ञान, अनंत दशेन, अनंत सुख ओर अनंत वीय ये सब समान 
होते हैं इनमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता । 
जैरस झायु समाणं णाम॑ गोद व वेयणीयं च । 
ते अकय सम्युग्धाया सेसा य कर्यति समुस्धायं ॥॥६७७॥ 
येषां आयु: समान नाम गोत्र व वेदनीयं चे । 


ते अछृत समुद्धाताः शेषाश्च कुबेन्ति समुद्धातम ॥६७७॥ 


( ४०६ ) _(४०६३) _ _  _ ________ आव-खंमद_ भाव-संभहद 
अर्थ--जिन केवली भगवान के नाम कमे गोत्र कर्म और 
बेदनीय कम की स्थिति श्रायु कम के समान होती है वे केवली 
समुद्धात नहीं करते तथा जिनके ,नाम गोत्र वेदनीय की स्थिति 
आयु कमे से अधिक होती दे वे केबली भगवान नाम गोत्र वेद- 
नीय कर्मों को स्थिति को आयु कर्म की स्थिति के समान करने के 
लिये समुद्धात के करते हैं । 


अंतर प्रृहुत कालो हवह जहरुणों वि उत्तमों तेंसि । 
गयवरिश्षणा कोडी परृव्वाणं हव३ खियमेण ॥६७८।॥ 
अन्तह्ठ हृत कालो भवति जधन्योपि उत्तमः तेषाम । 
गत वर्षोनो कोटिः पूर्वाणां मबति नियमेन ॥६७८॥ 


अथे--इस तेरहवें गुण स्थान की स्थिति जधन्य अतमु हते 


के मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेदरस जीव पिंडस्स | 
णिग्गमरणं देहादों हवइ समुस्धाइयं णाम ॥ 


शअ्रथ--मूल शरीर को न छोड़ कर जो जीव के प्रदेश बाहर 
निकलते हैं उसको समुद्धात करते हैं। समुद्धात करते समय 
केवली भगवान पहले समय में आत्मा के प्रदेशों को दंडाकार 
लोक पर्यनन्‍्त फैलाते हैं, दूसरे समय में कपाट रूप चौढ़ाई में लोक 
प्येन्त फैलाते हूँ, तीसरे समय में प्रतर रूप लम्बाई में लोक 
प्येन्त फैज्ञाते हैँ चोथे समय में लोक पूरण कर लेते हैं. पांचवें 
समय में संकुचित कर प्रतर रूप छठे समय में कवाट रूप, सातवें 


भाव-संग्रह ( ४०७ ) 
है और उत्कृष्ट स्थिति जितने वर्ष की आयु में केवल ज्ञान हुआ 
है उतने ब्षे कम एक करोड़ पूरे है । 
इस प्रकार तेरहवें गुण स्थान का स्वरूप कहा 


आगे अयोगी केवली नाम के चौदहवें गुण स्थान का स्वरूप 
कहते हैं । 


पच्छा अ्रजोहकेवलि हबह जियो अधाह कम्महणमाणों । 
लहु पंचक्खर कालो हवइ फुडं तम्मि गुण ठाणे ॥६७६॥ 
पश्वादयोग केवली भवति जिनः अधाति कर्मणां हन्ता । 
लघुपंचाचर कालो भवति स्फुर्ट तस्मिन्‌ गुणस्थाने ॥६७६॥ 


अथथे-तेरहवें गुण स्थान के अनन्तर चोदहवां गुण ध्यान द्वोता 
है। चोदहवें गुण स्थान का नाम अयोगी केबली है । घातिया 
कर्मों का नाश कर भगवान तेरहवें सयोगी कंक्‍ली गुण स्थान में 
आते हैं ओर चौदहवें गुण स्थान में आकर अन्त में श्रधघातिय 
कर्मों का नाश कर सिद्ध अवस्था प्रात करते हैं । इस गुण स्थान 
का काल लघु पंचाक्षर उच्चारण मात्र है अथांत्‌ जितनी देर में 


समय में दंड रूप ओर आठवें समय में शरीर मात्र प्रदेश कर 
लेते हैं। प्रदेशों के फैलाब से नाम गोत्र वेदनीय कर्मों की स्थिति 
आयु की स्थिति के समान द्वो जाती है। जिन भुनियों के छ्द 
सहीने की श्ायु शेष रहने पर केवल ज्ञान होता है उनको समुद्धात 
झपश्य करना पड़ता है । 


(४८८ ) भावष-संप्रद 





श्र ३3 ऋ लू इन पांचों हस्व अक्षरों का उच्चारण द्ोता है इतना 
काल इस चोदद्दयें गुण स्थान का काल है | 


परमोदालिय कार्य सिटिलं होऊण गलह तकाले । 

थक६ सुद्ध सुद्दावो घण खिविड पएस परमप्पा ॥६८०॥ 

परमौदारिक कायः शिथिलो भूखा गलति तत्काले । 

तिष्ठति शुद्ध स्वमावः धननिविड प्रदेश परमात्मा ॥६८०॥ 
अर्थ--इस गुण स्थान के अन्त में उनका वह परमौदारिक 

शरीर शिथिल होकर गल जाता है | तथा उनके घनीभूत निविड 


आत्मा के प्रदेश शुद्ध स्वभाव रूप द्ोइर रह जाते हैं और 
इस प्रकार वे भगवान परमात्मा ह्वो जाते हैं । 


ण्द्रा किरिय पवित्ती सुकज्काणं च तत्थ णिदिद्व । 
खाइय भाशे सुद्गों णिरंबयो बीयराओ य ॥६८१॥ 
नष्टा क्रिया प्रवृत्ति: शुक्ल ध्यानं च तत्र निर्दिष्टम । 
क्षायिको मांवः शुद्धों निरंजनो वीतरागश्व ॥६८ ९॥ 


अथे--इस गुण स्थान में समस्त क्रियाओं की भ्रवृत्ति नष्ट 
हो जाती है, तथा चोथा व्युपरत क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल 
ध्यान द्वोता है | इस गुण स्थान में क्ञायिक और शुद्ध भावों होते 
हैं ओर इसीलिये वे भगवान निरंजन और परम बीतराग हृ 
जाते हैं । 





भाव-सं ग्रह ( ४०६) 





कारण सजोह केवलि जह तह अजोइस्स णत्थि परमत्थे। 
उवयारेण पउत्त' भूयत्थशय जिवक्खाए ॥६८२॥ 

ध्यानं सयोग केवलिनों यथा तथाउयों गिनः नारित परमार्थेन। 
उपचारेश प्रोक़' भूतार्थनय विवकत्तपा |६८२॥ 


कु 


क्रथे--जिस प्रकार सयोग केबली भगवान के ध्यान होता 
है उप श्रकार का ध्यान भी इस गुण स्थान में नहीं होता | इस 
गुण स्थान में वास्तव में ध्यान होता ही नहीं है । इस गुण स्थान 
में भूतार्थ नय की अपेक्षा से (पृवकाल नय को अपेक्षा से) उपचार 
से ध्यान माना जाता है । कर्मों का नाश बिना ध्यान के नहीं होता 
ओर चोदहवें गुण स्थान में अघातिया कर्मों का नाश होता है। 
इसलिये उपचार से ध्यान माना जाता है वास्तविक नहीं । 


आगे इसका कारण बतलाते हैं । 
भार तह झायारो क्रेयवियप्पा य होंति मणपषद्िए | 
त॑ णत्यि केवलि दुगे तम्हा काणं ण संभवई ॥६८३२॥ 
ध्यानं तथा ध्याता ध्येय विकल्पाश्च भवन्ति मनः सहिते। 
तन्‍्नास्ति केवलिदिके तस्माद्‌ ध्यानं न संमवति ॥६८३॥ 


अथे-ध्यान, ध्यान करने वाला ध्याता और ध्यान करने 
योग्य ध्येय पदार्थों के विकल्प ये सब मन सह्दित जीवों के होते हैं । 
परन्तु वहू मन सयोगी केवज्ञी तथा अयोगी केक्‍्ली दोनों गुण 


(४१० ) भाव-सं प्रह 
: स्थान बालों के नहीं है। इसलिये इन तेरहवें ओर चौदहवें गुण 
स्थानों में ध्यान नहीं है | 
मणसहियाण कर्ण मणो विकम्माण कायजोयाओ । 


तत्थ वियप्पी जायह सुहासुहो कम्म उदाएण ॥६८४॥ 
मनः सह्षितानां ध्यानं मनोषि क्रा्मणकाययोगात्‌ । 
. तत्र त्रिकल्पों जायते शुभाशुभः कर्मोद्रेन ॥६८४॥ 
अथ-- जो जीब मन सहित हैं उन्हीं के ध्यान होता है | तथा 
मन की प्रवृत्ति कामेण कोय योग से होती है। तथा जहां पर 


कारण काय योग के निमित्त से मन की प्रवृत्ति होती है वहां पर 


कर्म का उदय होने से शुभवा अशुभ विकल्प भी उत्पन्न 
होते हैं । 


असुहे असुह कारण सहरकाण दोह सुहोपजोगेश । 
सुद्ग सुद्ध कहियं सासवाणासवं दुविद ॥६८५॥ 
अशुभो5शुमं ध्यानं शुभ ध्यानं भवति शुभोपयोगेन । 
शुद्धंशुद्ध' कथितं सास्जवानाख्रवं द्विविधम्‌ ॥६८५॥ 

अथ --जहां पर अशुभ विकल्प वा अशुभोपयोग द्वोता है बहां 
पर अशुभ ध्यान होता है, जहां पर शुभ ब्रिकल्प वा शुभोपयोग 
होता है बहां पर शुभ ध्यान होता है | तथा जहां पर शुभ अशुभ 
कोई विकल्प नहीं होता केबल शुद्ध उपयोग द्वोता है वहां पर शुद्ध 
ध्यान होता है | यद्द शुद्ध ध्यान दो प्रकार का होता है, जिसमें 


या ( ४११ ) 





आखब द्वोता रद्दे ऐसा आख्रव सह्दित शुक्ल ध्यान ओर जिसमें 
आखब न द्वो ऐसा आखव रहित शुद्ध ध्यान वा शुक्ल ध्यान । 
पढम॑ बोय॑ तहयं सासबयं होह इय जिशों भणई । 
विमयासबं चउत्थं काणं कहियं सभासेण ।|६८६॥ 
प्रथमं द्वितीयं ततीयं सास्त्रवं मदति एवं जिनो भणति । 
विगगख्रव॑ चतुर्थ ध्यानं कथित समास्ेन ॥६८६॥ 
अथ--शुक्ल् ध्यान के चार भद्‌ हैं उनमें से पदज्ा शुक्ल 
ध्यान, दूसरा शुक्ल ओर तीसरा शुक्ल ध्यान ये तीतों शुक्ल ध्यान 
आमख्रव सहित द्वोत हैँ अर्थात्‌ इनमें कर्मों का आख्रव द्वोता रहता 
है ओर चोथा शुक्ल ध्यान निराखव है आंख्त्र रहित, उसमें 
किसी कम का आखब नहीं होता ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने 
कह है | इस प्रकार संक्तेप से इन ध्यानों का स्वरूप दै । 


आगे चौोदहवे गुण स्थान के अनंतर होने बाली सिद्ध अवस्था 
का स्वरूप कहते है । 


खाद पयडिवंधों चरमसरीरेश दोह किंचूणो । 
उद्ृढं गमणसदह्ावों समएणिक ण पावे३इ ॥६८७॥ 
नष्टष्टप्रकृति बन्धश्चरम शरीरेश भवति क्िचोन: । 
ऊध्वेगमनन स्रभावः समयेनकेन प्राप्नोति ॥६८७॥ 


श्र्थ--चोदहयें गुण स्थान के अन्तिम समय में जब आठों 
प्रकार का प्रकृतिबंध नप्ट ह्वो जाता है अर्थात्‌ समस्त कर्म नध्ट 


आव-सग्रह ( ४१२ ) 

हो जाते हैं तब उनकी सिद्ध अगस्था प्राप्त हो जादी है । उस 
सिद्ध अवस्था में आत्मा का आकार चरम शरीर से कुछ कम 
होता है । अर्थात्‌ उस आत्मा के आकार का घनफल शरीर के 
आकार के घनफल से कुछ कम द्वोता हे । शरीर में जद्दां जहां 
आत्मा के प्रदेश नहीं है ऐसे पेट नासिका के छिद्र कान के छिद्र 
आदि में आत्मा के प्रदेश वहां भी नहीं इसज़िये घिद्धां के आर २ 
के आकार के घनफ्ल में उतने रथान का घनफल कम हो जाता 
है । इसलिये चरम शरीर के आकार के घनफल से सिद्धों के 
आत्मा के आकार का घनफल कुछ कम हा जाता हे । इसलिये 
स्िद्धों का आकार चरम शरीर से कुछ कम बतलाया है। आत्मा 
का स्वभात्र स्वभाव से ही ऊध्चे गमन करता है इम्नलिये कर्म 
नष्ट होने के अनन्तर एक द्वी समय में सिद्ध स्थान पर जाकर 
बिसाजमान द्वो जाता हैं । 


आगे सिद्ध स्थान कद्दां हे सो बतलाते हैं । 








लोयग्ग सिहर खित्त जाब॑ तरण॒परण उबरिय॑ भाय॑ । 
गच्छह ताम अथको धम्मत्थित्तेणश आयासो ॥६८८॥ 
लोक शिखर क्षेत्र यातत्तनु पवनो परिम भागम्‌ । 
गर्छति तावत्‌ अस्त धर्मास्तित्वेन आ्राक्ाशः ॥६८८॥ 
अथथ--इस लोक शिखर के ऊपर के त्षेन्न में तनुवातबल्थ के 
ऊपरी भाग पर जद्दां तक के आकाश में धर्मास्ति काय के प्रदेश 
: हैं. बह्मां तक वे सिद्ध परमेष्ठी एक द्वी समय में पहुँच जाते हैं । 


आआाज“च्ानद् ( ४१ ई ) 
तत्तोपरंग मच्छह अच्छह काल तु अन्तपरिद्दीणं । 
जम्दा अलोय खित्त धम्म्दृव्यं ण॑ त॑ अत्यि ॥६८६॥ 
ततः पर न गच्छति तिष्टति काल॑ तु अन्त परिद्दीनम्‌ । 
यस्पाद लोक त्षेत्रे धर्मद्रव्यं न तदस्ति ॥६८६॥ 
अथ-अलोकाकाश में द्रव्य नहीं है। घम द्रव्य लोकाकाश 
में ही है । लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग करने बाले 
धर्म द्रव्य वा अब द्रव्य द्वी है | जहां तक धम द्रव्य है बह्दो तक 
जीव वा पुदूगल गमन कर छकते हैं तथा जहाँ तक अधर्म द्रव्य 
है वहां तक ठटद्दर सकते हैं, बिना धर्म द्रव्य के न गमन कर 
सकते हैं ओर न बिना अधर्म द्रव्य के ठहर सकते हैं। इसलिये 
वे सिद्ध परमेष्ठी जद्दां वक धर्म द्रव्य है वहीं तक लोक शिखर के 


ऊपर भाग तक जाहइर ठहर जाते हैं ओर फिर वे भगवान वहां 
पर अनतानंत काल तक बिराजमान रहते हैं । 


आगे सिद्धों के स्वरूप में ओर भी कहते हैं । 
जो जत्य कम्मपुक्को जल थल आयाप्त प्चए णयरे । 
सो रिजुगई प्रण्णों माणुस खेत्ताउ उप्पयह ॥६६०॥ 
पणपालमयतदस्सा माणुस खेत्त तु होई परिमाणं । 
पिद्वाां आवासो तित्तिय मित्तम्मि आयासे ॥६६ १॥ 
यो यत्र कर्मयुक्तो अलस्थलाकाश पत्ते नमरे । 
प्‌ आजुगतिंप्रपन्नः मनुष्य चषेत्रतः उत्प्यते ॥६६०॥ -. 


(४१४ ) भाव-संग्रह 





पंच चत्वारिंशच्छत सदृस्थ मानुष ज्षेत्रस्यतु भवति परिमाणम्‌ | 
सिद्धानामावास: तावन्सात्र आक्राशे ॥६६१॥ 


अथ-- सिद्ध परमेष्ठी मनुप्य क्षत्र से द्वी उत्पन्न होते हैं तथ 
उनकी गति ऋजु गति ह्वोती हे जिस ज्षेत्र में कर्म नष्ट द्वोते है। 
उसी क्षेत्र की सीध में वे सिद्ध स्थान पर जा कर बिराजमान हो 
जाते हैं। जल स्थज्ष आकाश पर्वत नगर जह्दां से भी कम मुक्त 
द्वोंगे उप्री की सीथ में सीधे जाकर वे लोक शिखर पर विराजमान 
हो जायेंगे । मनुप्य क्षेत्र का परिमाण पेंवाल्लीस लाख योजन है । 
इसलिये पेंतालीस लाख योजन के आकाश में ही सिद्धों का निबास 
स्थान है जंवृद्वीप की चौड़ाई एक लाख योजन दै उसके चारों 
ओर लवण समुद्र है उसकी एक्र ओर को चोंड़ाई दो ज्ञाख योजन 
है | लवण समुद्र के चारों ओर धातकी द्वीप है उसकी चोड़ाई 
एक ओर की चार लाख योजन है। थात ही द्वीप के चारों ओर 
काल्नोद समुद्र है उसकी एक ओर की चोड़ाई आठ लाख योजन 
है कालोद समुद्र के चारों ओर पुष्कर द्वीप है उसकी पूरो 
चौड़ाई सोलह लाख योजन है। परंतु पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य 
भाग में मानुपोत्तर पवन है तथा मानुपोत्तर पत्रत तक द्वी मनुष्य 
क्षेत्र गिना जाता है। इसलिये आधे पुप्कर द्वीप की चौड़ाई आठ 
लाख योजन दी समभनी चाहिये । इस प्रकार मानुपोत्तर पबेत 
पूरे भाग से पश्चिम भाग तक बा! उत्तर से दक्षिण तक पेंतालीस 
लाख योजन ही होते हैं | 

आगे और भी सिद्धों का स्वरूप कहते दें । 


भाव-संभह ( ४१४ ) 
सब्वे उबरिं सिरसा विसमाहिद्व॒म्मि शिव्यलपएसा | 
अवगाहणाय जम्हा उक्कस्स जहणिणिया दिह्ठा ॥६६ १॥ 


सब्वे उपरि सदशा: विषमा अधस्तने निश्चल प्रदेशाः । 
अवगाहना च यस्मात्‌ उत्कृष्टा जपन्यादिष्ा ॥६६२॥ 


अथ--उस सिद्ध स्थान में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी विराज- 
मान हैं । उन समस्त सिद्धों का ऊपरी भाग समान होता है. तथा 
नीचे का भाग ऊँ चा नी वा रहता है | इसछा भी कारण यह है कि 
सिद्धों की अबगाइना उत्कृष्ट सबा पांच सो धनुप है और जपघन्य 
अबगाहूना साडे तीन अरन्ति है। मुद्टी वांवकर एक हाथ की 
लम्बाई को अरज्नि वहते हैं, जिस आसन से जिख रूप से जेसे 
शरीर से कम मुक्त होते है उसी आसन से उसी रूप से ओर 
उसी शरोर के समान उनके आत्मा का आहार द्ोजाता है । 
तथा धमे द्रव्य तक सबका आत्मा जाता है इसलिये ऊपर का भाग 
तो सबका समान होता है ओर नीचे का माग समान नहीं द्वोता । 


एगोबि अणंताणं सिद्धों धिद्धाण देह अवगास | 

जम्हा सुहमत्तगुणों अबगाह गुणों पुणो तेसि ॥६६१३॥ 
एकोपि अनस्तानां पिद्धः सिद्धानां ददात्यवकाशम | 
यस्पात्द्मत्णुण: अवगाहनगुणः पुनस्तेषाम ॥६६३॥ 


अ्रथ--एक सिद्ध की आत्मा में अनंतानंत सिद्ध समा जाते 
हैं । इसका भी कारण यह है कि सिद्धों की आत्मा अमूते है, 


(४१६ ) भाव- संग्रह 
इसलिये उनमें सृक्ष्मत्तर गुण है | इसके सिवाय उनमें अवगाहनत्व 
गुण भी है | सूच्म और अवगाहनत्व गुण के कारण एक सिद्ध 
में भी अनंतानंत सिद्ध आ जाते हैं। दीपक का प्रकाश मूतत है 
फिर भी एक अले में झनंत दीपकों का प्रकाश समा जाता है 
फिर सिद्धों का आत्मा तो अमूर्त है इसलिये एक सिद्ध में भी 
अनंत सिद्धों का आत्मा आ जाता है । 


आगे सिद्धों के गुण कहते हैं । 


सम्मत्तगराणदंसण॒ वीरिय सुहमं तहेवं अवगहरणं । 

अगुरु लहुअब्बवाहं अहगुणा होंति सिद्धां ॥६६४॥ 
सम्पक्ततज्ञानदर्शन ब्रीयंसत्म॑ तथैवावगाहनम्‌ । 

अगुरुलघु अव्याव।धं अष्ट गुण। भवन्ति सिद्धानाम्‌ ॥६६४॥ 


अथ--सम्यक्तव ज्ञान दशन बीये सूच्मत्व अवगाइन, अगुरू 
लघु अव्यावाध ये आठ गुण सिद्धों में होते हैँ। भावाथे--यह्‌ 
संसारी आत्मा श्रनादि काल से ज्ञानावरणादिक आठों कर्मों से 
जकड़ा हुआ है। वे आठों कमें सब नष्ट हो जाते हैं तब सिद्ध 
अबस्था प्राप्त होती है । श्रात्मा में ऊपर लिखे आठ गुण हैं और 
उनको आठों द्वी कर्मों ने ढक रक्खा था | इसलिय उन कर्मों के नाश 
होने पर ऊपर लिखे आठ गुण अपने आप प्रगढ द्वो जाते हैं । 
भोहनीय कर्म के नाश होने से सम्यक्त गुण प्रगट दो जाता है, 
. ज्ञानावरण कम के नाश दोने से अनंत ज्ञान प्रगट हो जाता दै, 
दशेनावरण कर्म के नाश होने से श्रतंत दर्शन प्रगठ हो जाता है, 


भाव-संप्रह ( ४१७ ) 
अन्तराय कर्म के नाश होने से अनंत बीये प्रगट हो ज्ञाता है, 
आयु कर्म के अभाव दोने से श्रवगाहन गुण प्रगठ दो जाता है 
नाम कर्म के नाश होने से सूच्मत्व गुण प्रगठ हो जात है 
गोत्र कमें के अभाव से श्रगुरुलघु गुण प्रगट द्वो जाता है 
ओर वेदनीय कम के अभाव से अव्याबाघ गुण प्रगढ द्वो जाता है 
इस प्रकार आठों कर्मों के नाश द्वो जाने से सिद्धों में ऊपर लिखे 
आठ गुण प्रगट द्वो जाते हैं । 
जाणइपिच्छर सपलं लोयालोयं च एकहेलाए । 
सुक्खं सहाव जायं अणोवमं अंतपारिद्दीणं ॥६६१५॥ 
जानाति पश्यति सकल॑ लोकालोक॑ च एक हेलया | 
सुखं स्वभाव जात॑ अनुपम अन्तपरिद्दीनम ॥६६४॥॥ 

अर्थ- वे सिद्ध भगवान एक द्वी समय में समस्त लोका- 

काश और समस्त अलोका काश को जानते हैं तथा सबको एक ही 
साथ एक ही सम्रय में देखते हूँ । इन समस्त सिद्धों का सुख शुद्ध 
आत्म जन्य स्वाभाविक हे, संसार उनके झुख की तथा उनझे 
कोई उपमा नहीं है और न कभी उन सिद्धों का अन्त झ्षेता 
है। वे सदा काल विराजमान रहते हैं । 
रवि मेर चंदसायरगयशाईयं तु णत्यि जह लोए। 
उवमाणं सिद्धा्ण श॒त््यथि तदा सुकबसंघाए ॥६६६॥ 


रवि मेरुचन्द्र साग्रर ग़गनादिकू तु वाज्लि यथा लोके | 
ठपमानं सिद्धानां नास्ति तथा सुख रुघाते ॥६६६॥ 


( ४९८ ) भात-रंग्रह 


/++उ३ग करार. ४ कक, 





अर्थ--सूर्य, चन्द्रमा, मेरु पंत समुद्र श्राकाश आदि इस 
लोक संबंधी समस्त पदार्थ सिद्धों के उपमान नहीं हो सकते, 
अर्थात्‌ संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको उपमा सिद्धों 
को दे सकें। इसी प्रकार उनके अनन्त खुखका भी कोई स्पमान 
नहीं है। 
चलगणं वलणं चिता करणीयं कि पिणत्थि सिद्धाणं । 
जम्हा आइदियतं कम्मानावे समुप्पएणं ॥६६७॥ 
चलन वलनं चिन्ता करणीय॑ क्रिमपि नास्ति सिद्धानाम्‌ 
यस्मादतीन्द्रियत्य॑ कम माबेन समुत्पन्नम्‌ ॥६६७॥ 

अथे--उन सिद्ध परमेष्टी को न कहीं गमन करना 
पढ़ता है, न॒ अन्य कोई क्रिया करनी पड़ती है और न किसी 
प्रकार की चिंता करनी पड़ती है । इसका भी कारण यह है 
कि उनके समस्त कर्मों का अभाव हो गया है इसीलिये उनके 
अतीन्द्रियत्व प्राप्त हो गया है | माबाथ--संसार में जितनी क्रियायें 
हं वे सब इन्द्रियों के द्वारा होठी हैं । सिद्ध पर मेष्ठी के शरीर ओर 
इन्द्रियां सभी नष्ट हो गई हैं। इसलिये उनको कोई भी क्रिया 
कभी भी नहींकरनी पड़ती है । 


आगे आचाये अन्तिम मंगल करते हैं। 
शुहठ् कम्मबंधण बाह जरामरण विप्पप्रुकांण | 
अटवबरिद्गुणाणं णमोणमो सब्ब सिद्धां ॥६६८॥ 


भाव-संग्रष्ठ ( ४९६ ) 
नष्टाप्टकर्मबन्धन जातिजरा मरण विप्रयुक्त मय । 
अष्टवरिष्ठ गुणेम्पो नमो नमः स्सिद्धस्वः ॥६६८॥ 
अथे--जिनके आठों कर्मा को बंधन नष्ट हो गया है, 
जन्म मरण बुढापा आदि सांसारिक समस्त दोप जिनके नष्ट हो 
गये हैं ओर ऊपर लिखे सर्व श्रेष्ठ आठ गुण प्रगट हों गये हैं 
ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को में श्री देवसेन आचाये वार वार नमस्कार 
करता हूँ । 
जिणवर सासण मतुलं जयउ चिरं बूरि सपर उबयारी । 
पाठ्य साहूति तहा जयंतु भव्या वि भ्रुवशयले ॥६६६॥ 
जिनवर शासन मतुलं जयतु चिर॑ सूरिः स्वपरोपकारी । 
पाठकः साधु रपि तथा जयन्तु भव्या अपि भवन तले ॥६६६॥ 
अथ--संसार में जिसकी कोई डउपमा नहीं ऐसा यह भगवान 
जिनेन्द्र देव का कद्दा हुआ शासन सदाकाल जयशील रहें । 
इसी प्रकार अपने आत्मा कल्याण करने वाले ओर अन्य अनेक 
भव्य जीयों का कल्याण करने वाले आचाय परमेष्ठी सदा काल 
जयशील रहें ।इसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी तथा साधु परमेष्ठी 
सदा काल जयबंत रहें तथा तीनों लोकों में रहने कीले भव्य 
जीव भी सदा जयबंत रहें । 
जो पहह सुश६ अवखह अण्णेसिं भाव संगहं सुत्त । 
सहराइ शियय कृम्मं कमेण सिद्धालयं जाइ ॥|७००॥ 


४ (४९० ) भाव-संप्रह 


यः पठति श्र योति कृश्यति अल्येष्ां भार संग्रह बत्रस्‌ । 
सल्ति निजकर्म क्रप्रेश सिद्धालयं याति ॥७००॥ 


अथ-- इस प्रकार कद्दे हुए इस भाव संग्रह्द के सूत्रों को जो 
पढ़ता दे छुनता हे अथवा अन्य भव्यजीबों को सुनाता है वह पुरुष 
अनुक्रम से झपने कर्मों को नाश कर सिद्ध श्रव॒स्‍्था को प्राप्त 
करता है । 
विरित्रिमलसेण गणहर सिस्सो णामेण देवसेणोत्ति । 
अबुह जण वोहरात्थं तेशेयं बिह्वयं सुच्त ॥७० १॥ 
श्री बिमलेसनगणधर शिष्यो नाम्ना देवसेन इति | 
गबुबजन बोधनाथ तेनेदं विरचितं सूत्रमू ॥|9०१॥ 


अथ--श्री विमलसेन गणधर वा आचार्य के शिष्य श्री 


देवसेन आचाय ने अज्ञानी लोगों को सममकाने के लिये इस 
भांवसंग्रह सूत्र की रचना की है । 


इस प्रकार अयोग केवली गुणस्थान का स्वरूप कहा । 


इस प्रकार आचारये श्री देवसेन विरचित 
भाव संग्रह मंथ की धमरत्न, सरस्वती 
दिवाकर, पंडित लालाराम शास्त्री 
द्वारा निर्मित यहू 
भाषा टीका 
समाप्त 


हुई । 


उपसहार 


इस भावसंग्रह ग्रन्थ में चोदह गुणस्थानों का स्वरूप है। उस 
स्वरूप में सब गुशस्थानों की क्रियाएं भात्र आदि बतलाये हैं, 
तथापि थोड़ासा स्वरूप और लिखा जाता है जिससे उनका पूर्ण 
ज्ञान दो जाय । 


गुणों के स्थानों को गुणस्थान कहते हैं, मोह और योग के 
निमित्त से सम्यरदर्शन सम्यरक्षात और सम्यक्‌ चारित्र रूप 
आत्मा के गुणों की तारतम्यरूप अ्रवस्था विशेष को गुणस्थान 
कहते हैं । 


वे सब गुणस्थान चोद॒ह हैं। मिथ्यात्व, सासादव, मिश्र, 
अबिरत सम्यग्टष्टी, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्व 
करण, अनिव्ृत्ति करण, सूच््मसांपराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, 
सयोगिक्तेवल्ली, अयोग कैवली । 


इनमें से पहला गुणशस्थान दशन सोइनीय के ददय से होता 
है, इसमें आत्मा के परिणाम मिथ्यात्व रूप होते हैं, चोथा 
गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम 
से होता है । इस गुशस्थान में आत्मा के सम्यस्दशेन गुण का. 
प्रादुभांष दो जाता है । तीसरा गुणत्यान सम्यग्सिथ्याववरूप 
दश्शेनमोहमोदनीय कर्म के उदय से होता है। इस गुणस्थान में 


( ४२२ ) 


धात्मा के परिणान सम्यस्मिथ्यात्व अर्थात्‌ उभय रूप दोते हैं । 
पहले गुणस्थान में ओदयिकभात्र, चोथे गुणस्थान में ओोपशमिक 
क्षायिक अथबा क्ञायोपशमिक भाव ओर तीसरे गुणस्थान में 
ओरदयिक भाव होते हैं । परन्तु दूसरा गुणस्थान दशनमोहनीय 
कम का उठय उपशम क्षय ओर ज्षथ्रोपपषम इन चार अबस्थाओ्रों 
. में से किसी भी अवस्था की अ्रपेज्ञा नहीं रखता दे | इसलिये 
यहां पर द्शनमोह कर्म की अपेक्षा से पारिणामिक भाध हैं किन्तु 
अलंतानुबन्धी रूप चारित्रमोहनीय कर्म की अपेक्षा से औदयिक 
भात्र भी कद्दे जा खकते हैं । इस गुगस्थान में अनंतानुबन्धी के 
उदय से सम्यक्स्क घात हो गया है. इसलिये बहां सम्यक्त्त्र नहीं 
है और मिथ्यात्व का भी उदय नहीं आया है इसलिये मिथ्यात्त 
परिणाम भी नहीं है । अतएव यह गुणस्थान मिथ्यात्त और 
सम्यक्त्व की अपेक्षा से अनुदय रूप है। पांचवें गुणस्थान से 
दशवें गुशस्थान तक छह गुणस्थान चारित्र मोहनीय कर्म के 
ज्षकेपशम से होते हैं इसलिये इन गुणस्थानों में क्षायोपशभिक 
भाव दवोते हैं | इन गुणस्थानों में सम्यकचारित्र गुण की क्रम से 
वृद्धि दोती जाती है. । स्थारहवां गुणस्थान चारित्र मोहनीय कमे 
के इपशम से द्वोता हे इसलिये ग्यारहवें गुणस्थान में झोपशमिक 
भराक द्वोते हैं। यद्यपि यद्टां पर चारित्र मोहनीय कमका पूर्सतया 
उपशम द्वो गया है तथापि योग का सद्भाव होने से पूर्ण चारित्र 
नहीं है. । क्योंकि सम्यक्‌ चारित्र के क्षण में योग और कपाय 
के भ्रभ्नाव से सम्यक्‌ चारित्र होता है ऐसा लिखा है। बारहवां 
गुणस्थान चारित्र मोइनीय कम के क्षय से होता है इसलिये 
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यहां ज्ञायिक भाव होते हैं । इस गुणस्थान में भी ग्यारहवें 
गुशस्थान की तरह सम्यक्‌ चारित्र की पूर्णता नहीं हे । सम्यरज्ञान 
गुण यद्यपि चोथा गुशस्थान में ही प्रगट हो चुका था। भावाथे-- 
यद्यप आत्मा का ज्ञान गुण अ्रनादिकाल से प्रवाह रूप चला 
आ रद्दा हे तथापि दर्शन मोइनीयइम उदय होने से बहधद ज्ञान 
मिथ्यारूप था परन्तु चौथे गुणस्थान में जब दशेनमोहनीय कमे 
फे उदय का अभाव दो गया तब वही आत्मा का क्षान गुण 
सम्यरक्षान कहलाने लगा । पंचमादि गुणस्थानों में तपश्चरणादिद 
के निमित्त से अवधिज्ञान ओर मन: पर्यय ज्ञान भी किसी किसी 
जीब के प्रगट छ्यो जाते हैं तथापि केवल ज्ञान के हुए बिना 
सम्यरक्षान की पूर्णोता नद्दीं हो सकती | इसलिये वारइबें गुणप्थान 
तक यद्यपि सम्यस्द्शन की पृर्णता दो गई है ( क्‍योंकि क्षायिक 
सम्यक्त्व के बिना क्षपत्र श्रेणी नहीं चढ़ता ओर क्षपक अेणी के 
बिना वारह॒वां गुणस्थान नहीं होता ) तथापि रूम्यरज्ञान ओर 
सम्यक्र्‌ चारित्र अभीतक अपूर्ण हैं | इसलिये अभो तक मोक्ष 
नहीं होता । तेरहवां गुणस्थान योगों के सद्भाब की अपेक्षा से 
दोता है | इसलिये इसका नाम सयोग आर केबलज्ञान के निमित्त 
से सयोग केवली है. । इस गुणस्थान में सम्यग्ज्ञान की पूणाता 
ह्वो जाती है परन्तु चारित्र गुण को पूर्णता न द्वोने से मे त्र नहीं 
होता । चौदहवां गुणस्थान योगों के अभाव की श्रपेक्षा से हैं 
इसलिये इधका नाम अयोग केबली है । इस गुणस्थान में 
सम्यर्दर्शन सम्यरक्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों गुणों छी 
पूर्णता ह्ो जाती है अतएवं मोक्ष भी अब दूर नहीं रद्द, अर्थान्‌ 


(६ ४२७ ) 


अ इ उ ऋ लू इन पांच दस्व स्वरों के उच्चारण करने में 
जितना कान्न लगता है उतने द्वी काल में मोक्त हो जाता है । 


आगे संक्षेप से सब गुणस्थानों का स्वरूप कद्ते हैं । 


मिथ्यात्व गुशस्थान-मिथ्यात्व प्रकृति के उद्यसे अत्त्त्वाथे 
श्रद्धा न रूप आत्मा के परिणाम विशेष को मिथ्यात्व गुणस्थान 
कहते हैं । इस मिथ्यात्व गुणरथान में रद्दने वाला जीव विपरीत 
श्रद्धान करता है ओर सच्चे धर्म की ओर इसकी रुचि नहीं 
होती। जैसे पित्तज्बर वाले रोगी को दुग्ध आदि मीठे रस कड़वे 
क्षगते हैं उसी प्रकार इसको भी रसूमीचीन धम अच्छा नहीं 
लगता । 

इस गुणस्थान में कर्मों की एकसो झड़तीस प्रकृतियों में से 
स्पशांदिक, बीस पश्रक्ृतियों का अभेद विवक्षा से स्पर्शादिक चार 
में और बंधन पांच संघात पांच का अभेद बिव्क्षा से पांच शरीरों 
में अन्तभांव होता है इस कारण भेद विदक्षा से सब एकसो 
अडतालीस ओर अभेद बिबजक्षा से एकसो वाईस प्रकृति हैं । 
सम्यस्मिथ्यात्त और सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियों का 
बन्ध नहीं होता है | क्‍योंकि इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता 
सम्यक्त्व परिणामों से मिथ्यात्व प्रकृति के दीन खंड करने से 
होती है । इस कारण अनादि मिथ्याहष्टी जीव की बन्ध योग्य 
प्रकृति एकसो बीस ओर सत्य योग्य प्रकृति एकस्रो छयालीस हैं । 
मिथ्यात्व गुणस्थान में तीथंकर प्रकृति आद्वारक्क शरीर और 
आादारक अंगोपांग इन तीन प्रकृतियों का बंध सम्यस्टष्टी के ही 


( ४२५ ) 


होता है । इसलिये इध्च गुणस्थान में एछसो बीस में से तोन 
घटाने पर एकसो सत्रह् प्रकृतियों का बन्च द्वोता है । 


सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्त सम्यस्मिथ्यात्व आह्ारक शरीर 
आहारक आंगोपांग और ;तीथथ कर प्रकृति इन पांच प्रकृतियों का 
इस्र गुणत्थान में उदय नहीं होता । इसलिये एकसी वाईस में से 
पांच घटाने पर एकसौ सत्रह प्रकृतियों का उदय होत। है । तथा 
एकसी अडतालीस प्रकृतियों का सत्त्व रहता है । 


सासादन गुणस्थान-प्रथमोपशम सम्यस्व के काल में जब 
अधिक से अधिक छह आवली ओर कम से क्रम एक समय शेष 
रहता है तब अनंतानुबंधी कपाय की किसी एक प्रकृति का उदय 
होने से सम्यक्त्व $ का नाश हवोजाता है तथा मिथ्यात्वादि 
होता नहीं इसलिये उस समय बह जीव सासादन गुणस्थान बाला 
कदलात। है | 


+% सम्पक्त्व के तीन भेद हैँ | दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति 
ओर श्रनन्वानुबंधी की चार प्रकृति इस प्रकार इन सात प्रकृतियों 
के उपशम होने स उपशम सम्पक्त्व द्वोता है। इन सातों प्रकृतियों 
क्षय होने से जो सम्पक्त होता हे बह ज्ञायिक है तथा छह 
प्रकृतियों के अनुद्य ओर सम्यक्‌ प्रकृति नाम की प्रकृति के उदय 
होने से जो सम्यक्त होता है उम्चको क्षयो पशमिक सम्यक्त्व 
कहते हैं । उपशम सम्पकत्व के दो भेद हैं एक प्रधमोपशम 
सम्यक्त ओर दूसरा ह्ितीयोपशम सम्यक्त्व | अनादि मिथ्या दृष्टि 
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भिथ्यात्व गुणस्थान में एक सो सत्रह प्रकृतियों का बंध होता 
था उनमें से उसी मिथ्यात्व गुशस्थान में मिथ्यात्व, हुडक 
संस्थान, नपुसक वेद, नरक्रगति. नश्कगत्यजुपूर्दी, शरकायु 
असंप्राप्ताष्ठपाटक संहदनन, एकेन्द्रिय जाति विकलत्रथ तीन 
स्थावर आताप सूक्म अपर्यात और साधारण इन सोक्ह 
प्रकृतियों की व्युच्छि त्ति हो जाती है इसलिये एक सो खत्रह 
में से सोलह घटाने पर एक सो एक भ्रकृतियों का वंध इस युण- 
स्थान में होता है | प्ले गुणस्थान में एक सो सत्रह्द प्रकृतियों 
का उदय द्वोता है उसमें से मिथ्यात्व, आञतप, सूर्रम, 'अपयाप्त 
ओर साधारण इन पांच प्रकृतियों ढी व्युच्छित्ति हो जाती है 
झतएवं पांच घटाने पर एक सो बारह भ्रकृतियां गद्ीं। परन्तु 
नरक गत्यानुपूर्वी का 4द॒य इस गुणस्थान में नहीं द्वोता इसलिये 
इस गुणस्थान में एक सौ ग्यारह प्रकृतियों का उदय द्वोता है 
तथा सत्व एक सौ ४४५ प्रकृतियों का होता है । यद्वां पर तोथकर 





के पांच और सादि भिथ्या दृष्ठी के सात भ्रकृृतियों के ढपराम होने 
से जो सम्पक्त्व होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। 


सातवें गुझरथान में क्ञायोपशप्रिक सम्यग्टष्टि लीब श्रेणी 
चढ़ने के सन्मुख अधस्था में अनंतानुबंधी चतुष्टय का विसंयोजन 
(अग्नत्यास्थानादि रूप) करके दशन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का 
शपराम करके जो संम्पक्ल को प्राप्त होता है उसको द्वितीयोपशभ 
संभ्यक्त्व कइते हैं | 


( ४ेरे७ऊ ) 


प्रकृति आद्वारक शरीर और आइद्वारक अंगोपांग इन तीन भऊतियों 
फी सत्ता नहीं रहती । 

मिश्र गुसखस्थान--सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीब के 
न तो केवल सम्यक्‍त्व परिणाम होते हैं और न क्रेवल मिथ्यात्त 
रूप परिणाम होते हैं हिन्तु मिले हुए' दद्दी" गुड के स्त्राद के 
समान एक भिन्न जाति के मिश्र परिणाम होते हैं इसको मिश्र 
गुण स्थान कहते हैं । 

दुघरे गुण स्थान; में बन्ध प्रकृति एक सौ एक थी। उनमें से 
अनंतानुबंधी क्रोध मान _माया लोभ स्व्यानयृद्धि, निद्वानिद्वा, 
प्रज्ञा प्रचला, दुर्भेग दुःस्र श्रनादेय, यप्रोध संस्थान, स्वाति- 
संस्थान, कुंठज्ञक .खंस्थाल, बासन संस्थन, ,घजनाराच संहनन 
नाराच संहनन अड नाशाच संहनन, कीलित संदनन, अभ्शस्त 
विद्वानों गति, श्रौविद, नीच गोत्र, तियेग्गति तिय्गत्यानुपूर्वी 
तियंगायु, ब्योत, इन पच्चीस प्रकृतियों की व्युस्च्छत्ति होने से 
शेष छिद्त्तरि प्रक्ृतियां रहती हैँ। इस गुण . स्थान ,,में किसी भी 
आयु करसे का बंध नहीं होता इसलिये इन .छिद्ठतरि में से मजुष्याशु 
ओर:देवायु इन दो के घटाने पर चोद्वत्तरि प्रकृतियों का मेंब 
दोता है । तरकायु की पहल्ले गुण स्थान में भोर वियेग्ययु की दूसरे 
गुण स्थान में व्युच्छित्ति झे चुकी. हे । 

इस गुण स्थान में एक 'सौं प्रकृतियों का उदय दोता हे। 
क्योंकि दूसरे गुण स्थाव में एक सौ स्यारद प्रकृतियों का उदय 
था उन्तमें से भवंतातुबंधी चार, एके न्द्रियादिक चार, स्थावर एक 


( शरण ) 

इस प्रकार नौ प्रकृतियों की व्युच्छित्ति होने पर एकसो दो 
प्रकृतियां रह जांती हैं। इनमें से नरकगत्यानु पूर्वी दूसरे गुण 
स्थान में घट चुकी है ओर देवगस्यानुपूर्वी मनुष्यगत्यनु पूर्वी तिये- 
ग्गत्याजुपूर्बी इन प्रकृतियों का उदय इस गुण स्थान में नहीं दोता 
क्योंकि इस गुण स्थान में मरण नहीं द्वोता। इस प्रकार शेष 
निन्‍्यानवे प्रकृति रह जाती हैं। तथा सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का 
उदय इस गुण स्थान में रहता है । इस प्रकार इस गुण स्थान में 
सो प्रकृतियों का उदय रहता है। इस गुण स्थान में तीथे कर 
प्रकृति के बिना एक सौ सेंतालीस प्रकृतियों का सत्व रहता है | 


अविरत सम्यग्हब्दी गुणस्थान-दर्शनमोहनीय॑ की तीन 
ओर अनन्तानुबंधी की चार इन सात प्रकृतियों के उपशम तथा 
क्षय अथवा क्षयोपशम द्ोने से आर प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान 
माया लोभ के उदय से त्रत रद्टित सम्यस्ट्ष्टी पुरुष चोथे गुण- 
. स्थान बर्ती कहलाता है । 

तीसरे गुणस्थान में चौद्दत्तरि प्रकृतियों का बंध द्वोता है उनमें 
मनुष्यायु देवायु ओ्रोर तीथ कर प्रकृति इन प्रकृतियों सद्दित सतत्तरि 
प्रकृतियों का बंध होता है । 

तीसरे गुणस्थान में सौ प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से 
सम्यरिमथ्यात्व की व्युच्छित्ति हो जाती है तथा चार आनुपूर्बी 

& जिस गुणस्थान में कर्म प्रकृतियों के बंध उदय अथवा 


सत्र की व्युच्छित्ति कही हो उस गुणस्थान तक द्वी इन प्रकृतियों 
का वंध उदय अथवा सत्त्व माना जाता है आगे के किसी भी 


( ४२६ ) 


ओर सम्यक्‌ प्रकृति मित्यात्व इन पांच प्रकृतियों के मिलाने से 
एक सौ चार प्रकृतियों का उदय होता है । 

इस गुण स्थान में एक सी श्रढ्तालीस प्रकृतियों का सर्तव 
रहता है किन्तु क्षायिक सम्यस्टटरी के एक सो इकताल्ोस प्रकृतियों 
का हो सत्त्त रहता है । 


पांचब्रां दे श बिरत गुण स्थान--प्रत्याख्यानावरण क्रोघ मान 
माया लोभ के उदय से यद्यपि संयम भाव नहीं होता तथापि 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के डपशम से श्रावक 
ब्रत रूप देश चारित्र होता है । इसी को देश विरत नामक पां चर्वां 
गुण स्थान कहते हैं। पांचवें आदि ऊपर हे समस्त गुण स्थान: 
में सम्यग्द्शेन ओर सम्यस्द्शन का अविनाभावी सम्यग्ज्ञान 
अवश्य होता है। इनके बिना पांचवें छ्ठ आदि गुण स्थान 


नहीं होते । 


चौथे गुण स्थान में जो सतत्तरि प्रकतियों का बंध कहा है. 
उनमें से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ मनुष्यगति 
मनुष्यगत्यानुपूर्बी मनुष्यायु औदारिक शरीर ओदारिक अंगो 
पांग बजबूबभनाराच संहनन इन दश प्रकृतियां की व्युच्छत्ति 
इस गुण स्थान में हो जाती है । इसलिये_सतत्तर में से दश 
घटाने पर शेष सडसठ प्रकृतियों का बंध इस गुर स्थान में 
होता है । 
गुण स्थान में उन्त प्रकृतियों का बंध उदय अथवा सत्व नह नहीं 
ह्लोता है इस्रीको व्युच्छित्ति कहते हैं. । 





( ४३० ) 


चौथे गुण स्थान में एक सो चार प्रकृतियों का उदय कह्दा है 
उनमें से अप्रत्यास्यानावरण क्रोध मान गाया लोभ, देबगति 
देवगत्यानु पूर्वी, देवायु, नरकायु, नरक गति नरक गत्यानुपूर्बी, 
वैक्रियक शरीर वेक्रियिक अर गोपांग, मनुष्य गत्यालुपूर्बी, तियेग्ग- 
स्यानुपूर्बी, दुभंग, अनादेय, अयशस्कीतिं इन सत्रह प्रकृतियों की 
व्युछत्ति इस गुण स्थाज्न में हो जाती है इसलिये एक सौ चार में 
से सत्रह घटाने पर सत्तासी प्रकृतियों का उदय होता है । 


चौथे गुण स्थान में एक सौ अडतालीस भ्रकृतियों का सच्त्व 
रहता है उनमें से व्युच्छिन्न प्रकृति एक नरकायु के बिना एक सी 
सेंतालीस का सत्त्व रहता है। किन्तु क्ञाखिक सम्यस्टष्दी को 
अपेक्षा से एक सो चालीस का ही सतक्त्व रहता है । 


छूठा ;प्रमत्ततिरत गुण स्थान--संज्चलन ओर नोकषाय के 
दीत्र उदय से संयम भाव तथा मल जनक भ्रमाद ये दोनों दी 
युगपत्‌ एक साथ होते हैं इसलिये इस गुणस्थानवर्ती मुनि को 
भ्रमत्तविरत अथवा चित्रल्ाचरणी कहते हैं। 


यद्यपि संज्वज्ञन ओर नो कषाय का उदय चारित्र गुण का 
विरोधी है तथापि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम होने से 
प्रादुभू व सकल संयम के घात करने में समर्थ नहीं है। इस 
कारण उपचार से संयम का रुत्पादक कह्दा है । 


पांचवें गुण ग्थान में सडसठ प्रकृतियों का बंध होता है 
“इनमें से प्रत्यास्यानावरण क्रोध मान माया लोभ इन चार 


( ४३१ ) 


प्रकतियों कीं व्युच्छित्ति हो जाती है इसलिये इन चार के घटाने 
पर शेष त्रेसठ प्रकृतियों का बंध द्वोता है । 


पांचवें गुण स्थान में सतासी अ्रकृतियों का उदय कहा है उनमें 
से प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान साया लोभ तियेग्गति तिथ गायु 
उद्योत और नीच गोत्र इन आठ प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो 
जाती है इसलिये इन आठ प्रकृतियों के घटाने पर शोष उनांसी 
प्रकृतियां रह जाती ६ । उनमें आहारक शरीर ओऔर आहारक 
अगोपांग मिलाने से इक्यासी प्रकृतियों का उदय रहता है । 


पांचवें गुण स्थान में एक सो सेंतालीस़न प्रकृतियों की सत्ता 
कह्दी हे उनमें से तियेगायु की व्युच्छित्ति द्वो जाती है. इसलिये 
शेष एक सो छयाक्नीस प्रकृतियों का सत्य रहता है। किन्तु 
क्ञायिक सम्यग्टप्दी को अपेक्षा से एक सी उन्तालीसख का सत्त्व 
रहता है । 


सातवां अप्रमत्त विरत गुण स्थान--संज्जलन और नो कषाय 
के मंद उदय द्वोने से प्रमाई रद्ित संयम भाव होते है। इस 
कारण इस गुण स्थानवर्ती मुनि को अप्रमत्त विरत कद्दते हैं। 
इस गुण स्थान के स्वस्थान श्रप्रमत्त विरत ओर सातिशय अप्रमत्त 
बिरत ऐप्े दो भेद हैं। जो मुनि इजारों बार छठे से सातवें में 
ओर सातवें से छठे गुण स्थान में आार्बे जायं उसको स्वत्थान 
अप्रमत्त विरत कहते हैं तथा जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होते 
हैं उनको सातिशय अगप्रमत्त विरत कह्दते हैं । 


( ४३२ ) 


इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि क्ञायिक सम्यग्टष्टी 
ओर द्वितीयोपशम सम्यन्टष्टी ही श्रणी चढते हैँ । प्रथभोपशम 
सम्यग्टष्टी जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को छोड़कर ज्ञायोपश- 
मिक् सम्यस्टध्टी होकर प्रथम ही अनंतानुवंधी क्रोध मान माया 
लोभ का विसंयोजन करके दर्शन मोहननीय की दीन प्रक्ृतियों का 
उपशम करके यातों ट्वितीयोपशम सम्यस्टप्टी हो जाय अथवा 
तीनों प्रकृतियां का ज्ञय करके ज्ञायिक सम्यस्टष्दी हो जाय तब 
श्रेणी चढ सत्ता है | 


जहां चारित्र मोहनीय की शेप रही इक्कीस प्रकृतियों का क्रम से 
उपशभ तथा क्षय क्रिया जाय डसको अेणी कहते दें । उस श्रेणी 
के दो भेद हैं। उपशम श्रेणी और ज्षपक श्रे णी । जिसमें चारित्र 
मोइनीय को इकईस प्रकृतियों का उपशम किया ज्ञाय उसको 
उपशम श्रेणी कहते हैं ओर जिधरमें उन इकइस प्रकृतियों का क्षय 
किया जाय उसको ज्ञपक श्रेणी कद्दते हँ। क्ञायिक सम्यस्ट्रष्टी 
दोनों ही श्रेणी चढ़ सकता है । द्वितीयपशम सम्यस्दप्टी जीव 
उपशम श्रेणी द्वी चढता है । क्षपक श्रेणी नहीं चढता। उपशम 
श्रेणी के आठवां नोवां दुशकां ओर ग्यारहवां गुण स्थान हैं. तथा 
क्षपक श्रे णी के आठकं नोबां दसबां ओर वारहवां गुण स्थान हैं । 

चारित्र मोहनीय कर्म की इकईस प्रकृतियों को डउपशम करने 
के लिये अथवा छ्य करने के लिये अथः करण अपूबे करण भोर 
अनिव्वत्ति करण ये तीन प्रकार के परिणाम निमित्त कारण 
ट्वोते हूँ । 


( ४३३ ) 


इनमें से जिस करण में परिणामों के समूह ऊपर के समय 
बर्ती वथा नीचे के सम्रयवर्ती जीवों के परिणाम सहश भी हों 
ओर बिसदृश भी हों | उ्तको अधः करण कहते हैं। यह अथः 
करण सातवें गुण स्थान में दी द्ोता है । इसका उदाहरण इस 
प्रकार है । 


किसी राज्ञा के यहां ३२०७२ तीन हजार बहत्तर आदमी काम 
करते हैं वे सब सोलद्द महकरमों में भी घटे हुए हैं। पहलेमहकमें 
में एक्क सो १६६२ आदमी हैं दूसरे में एक खो छयासठ, तीसरे में 
एक सो सत्तर, चोथे में एक सो चौइत्तर, पांचवें में एक सी अठत्तर, 
छठे में एक सी व्यासी सातव्रें में एक सो छियासी, आठवें में एक 
सो नव्वे, नोवें में एक सो चोरानवे, दशर्व में एक सो अठानवें 
ग्यारहवें में दो सो दो, वारहवें में दो सो छह्द, तेरदइवें में दो सो 
दस, चोदहवथें में दो! सो चोदह, पन्द्रहवें में दो सो अठारह ओर 
सोलहयें में दो सो आाईम आदती काम करते है। 


पहले महकमे के एकपी वासठ आदमियां में से पहले आदमी 
का वेतन एक रूयपा दूसरे का दो रुपया तीसरे का तीन रुपया 
इस प्रकार एक एक बढते हुए एकसो वासटठवें आदमी का वेतन 
एकसी बासठ रुपया है । दूसरे मइकमेमें एक सो छयांघठ आदमी 
काम करते हैं उनमें से पहले आदमी का वेतव चालीप रुपया 
है। दूसरे तीसरे आदि आदर्मियों का वेतन ऋरमसे एक एक 
रुपया बढ़ता हुआ एक्सो छयासठवें आदमी का वेतन दो सो 
पांच रुपया है । तीसरे महकमेमें एकसो सत्तरि आदमी काम 
करते हैं इनमें से पहले आदमी का वेतन अरसी रुपया हे फिर 


( ४३४ ) 

आगे एक एक रुपया बढता गया है इसलिये एकसो सत्तरिवें 
आदमी का वेतन दो सो उनंचास रुपया है। चौथे मद्दकमे में 
एकसो चोहत्तर आदमी काम्र करते हैं । पहले आदमी का वेवन 
एकसी इऋईस रुपया है तथा आगे आगे के आदमियों का बेतन 
एक एक रुपया बढता गया है इसलिये एकसो चौद्दत्तरियें आदमी 
का वेतन दोसो चोरानवे रुपया है । इसी क्रम से सोलहवें 
महकमे में दो सो वाइसवें श्रादमी का वेवत नोसो बारह रुपया 
है।इस उदाहरण में पहले महकमे के उन्‍्तालीस आदमियों का 
वेतन ऊपर के महकसे के क्रिसी भी आदमी के वेतन से नहीं 
मिलता । तथा अन्त के सत्तावन आदमियों का वेतन नीचे के 
महकमे के झिसी भी आदमी के वेतन से नहीं मिलता । 
शेष वेतन ऊपर नीचे के मह॒कमों के वेतनों के साथ यथा 
संभव समान भी है । इसी प्रकार यथार्थ में भो ऊपर के समय 
संबंधी परिणामों ओर नीचे के समय संबंधी परिणामों सहशता 
यथा संभव जञाननी | विशेष गोभट्ूसार से जानना चाविये। 


छठे गुणस्थान में तिरेसठ अ्रकृतियों का वंध कहा था 
उनमें से अस्थिर अशुभ असाता, अयशस्‍्क्रीति अरति शोक इन 
छद्द प्रकृतियों की व्युव्छित्ति द्वो जाती है उनझ घटाने से सत्तावन 
प्रकृति रहीं । उनमें आह्रक शरीर ओर आदइह्वारक अंगोपांग के 
मिलाने से उनसठ प्रक्ृतियों का बंध होता है । 


छठे गुणर्थान में इक्यास्री प्रकृतियों का उदय कह्दा है उनमें 
से आदारक शरीर आह्वारक आंगोपांग, निद्रा निद्रा, प्रचला 


( ४३१४ ) 


प्रचला, ओर स्व्यानग्रद्धि इन पांच प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो 
जाती है | इसलिये इन पांच के घटने से शेष छिदृृत्तरि 
प्रकृतियों का उदय इस सातवें गुणस्थान मैं रहता है | 


छठे गुणस्थान के समान इस गुणस्थान में भी एकसो 
छयालीस की सत्ता रहती है किंतु क्षायिक्त सम्यस्टष्दी के एकसो 
उन्तालीस प्रकृतियाँ का ही सक्त्व रहता है । 


आठवां अपूब करणगुणस्थान--जिस ऋरण में उत्तरोत्तर 
श्रपूर्व अपूर्व परिणाप्त होते जांय श्र्थात्‌ भिन्न समय बर्ती जीवों 
के परिणाम सदा वि।द॒श ही हों और एक समय वर्ती जीबों के 
परिणाम सदृश भी हों और विसदश भी हों उसको अपूव करण 
कद्ठते हैं ओर यद्दी भाठवा गुणस्थान है । 


सातवें गुशस्थान में उनसठ प्रकृतियों का बंध कट्दा है उनमें 
से एक देवायु प्रकृति की व्युच्छित्ति हो जाती है शेष अट्टावन 
प्रकृतियों का बंध इस श्राठवें गुणस्थान में होता है । 


सातवें गुणस्थान में जो छिद्दत्तरि प्रकृतियों का उदय कह्दा 
है उनमें से सम्यक्र प्रकृति श्रद्ध माराच कोलक अखंपप्तासपाठक 
इन चार प्रकृतियों की व्युच्छित्ति द्वो जाती है इसलिये चारके 
घटाने पर शेष वहृत्तर भ्रकृतियों का उदय इस गुणस्थान में 


होता है । 


सातवें गुणस्थान में एकसो छियालीघ्त प्रकृतियों का सत्त्व 
कह्दा है उनमें से अन॑तानुवंवी क्रोध मान माया लोभ इन चार 
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प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है इस लिये ट्वितीयोपशम' 
सम्यस्टप्टी उपशम श्रेणी वाले के तो एकसो व्यालीस प्रकृतियों 
का सस्‍्व रहता है ऊिंतु क्षायिक्र सम्यग्टष्टी उपशम श्रेणी बाले के 
दर्शन मोइनीय की तोन प्रकृति रहित एकसी उन्ताल्लीस प्रकृतियों 
का सक्त्व है और क्षपक श्रेणी वाले के अनंतानुबंधी क्रोध मान 
माया लोभ दशन मोहनीय की तीन ओर देवायु इन प्रकृतियों की 
व्युच्छित्ति दो जाती है । इसलिये एकसो छियाज्लीस में से आठ 
घटाने पर शेष एकसी अडतीस प्रकृतियों का सत्त्व रहता है । 


अनिवृत्तिकरण--ज्ञिस करण में भिन्न समयवर्ती जीबों के 
परिणाम सद्॒श द्वीहाँ उसको अनुबृत्ति करण कहते हैं। यद्दी 
नोवां गुणस्थान है । 


इन तीनों ही करणों के परिणाम प्रतिसमय 'अनंतगुणी 
विशुद्धता लिये होते हैं । 


आठवें गुणस्थान में श्रद्धावन प्रकृतियों का बंध कहा है 
उनमें से निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विद्ययोगति, 
पंचेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आह्दारक शरीर, 
आहारक आंगोपांग, समचतुरस्त्र संस्थान, वेक्रियिक शरीर देव- 
गति, देवगत्यानुपूर्थी, रूप, रस, गंध, स्पशे, अगुरु लघुत्व, उपधात 
परघात, उच्छूवास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, झुस्व॒र, 
आदेय, द्वास्य, रति, जुगुप्सा, भय इन दछत्तीस प्रकृतियों की 
व्युच्छित्ति हो जाती है. । इन छत्तीस को घटाने पर शेष बाईस 
प्रकृतियों का बंध इस नोवें गुणस्थान में होता है । 
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आठवें गुणस्थान में जो वद्दत्तर प्रकृतियों का उदय द्ोता है 
उनमें से दवस्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन छह 
प्रक्तियों को व्युच्छित्ति हो जाती है । शेष छयासठ प्रकृतियों का 
उदय इस नोवे गुणस्थान में रहता है । 


इस गुणस्थान में आठवें गुणस्थान के समान द्वितीयोपशम 
सम्यर्टष्टी उपशम श्रेणी बाले के एकसो व्याल्षीस प्रकृतियों का; 
क्षायिक सम्यग्टष्टी उप्शम श्रणी वाले के एकसों उन्तालीस झोर 
ज्ञपक्त भेणी वाले के एकसो शअडतीस प्रकृतियों का सत्त्व 
रहता है । 

दशवां सूक्ष्म सांपरायगुणस्थान--अत्यन्त सूक्ष्म अबस्था 
को प्राप्त ल्लोभ कपान्न के उदय को अनुभव करते हुए जोब के. 
सूक्ष्म सांपराय नामका दशवां गुणस्थान होता है। 


नौबें गुणस्थान में वाईप्त प्रकृतियों का बंध होता है । उनमें 
से पुरुष वेद संज्वलन क्रोध मान साया लोभ इन पांच प्रकृतियों 
को व्युच्छित्ति हो जाती है शेष सन्नह् प्रकृतियों का वंध द्वोता है । 

नोवें गुणस्थान में जो छयाप्तठ प्रकृतियों का उदय द्ोोता है 
उनमें से सत्रीवेद पुरुषवेद नपु सकवेद, संज्वलन क्रोध मान माया 
इन छद्द प्रक्तियों की व्युन्छित्ति हो जाती है | इसलिये इन छह 
प्रकृतियों के घटाने पर शेष साठ प्रकृतियों का उदय दशवें 
गुणर्थान में रहता है। 


उपशम श्रेणी में नोवें के समान ट्वितीयोपशम सम्करदृष्दी के 


( ४३१८ ) 
एकश्नो व्यालीस, और क्षायिक सम्यग्टष्टी के एकसौ उन्तालोस 
ओर स्तपक श्रे णी वाले के नोवें गुणस्थान में जो एकसौ अडतीस 
प्रकृतियों का सत्य है उनमें से तियेग्गति, वियग्गत्यानुपूर्धी, 
बिकलत्रय की तीन, निद्रानिद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, उौद्योत 
शभ्रातप, एकेन्द्रिय, साधारण, सुच्त्त, स्थावर, अप्रत्याख्याना बरण 
की चार, प्रत्याख्याना बरण की चार, नो कपाय की नौ, संज्वज्ञन 
क्रोध मान माया, नरक गति, नरकगत्यानुपूर्वी इन छत्तीस प्रकृतियों 
दी ब्युच्छित्ति -हो जाती है । इसलिये इनको घटाने पर शेर 
एकसो दो प्रकृृतियों का सत्त्व रहता है । 


ग्वारहवां उपशांत मोद्द गुणस्थान--चारित्र मोइनीय की 
इकईस प्रकृतियों फे उपशम होने से यथ्ञाख्यात ारित्र को 
घारण करने वाले मुन्ति के ग्थारहवां उपशांत मोह नामक 
गुग़स्थान दोता है. । इस गुणस्थान का काल समाप्त द्ोनेपर 
मोइनोय के हृदय से जीव नोचले गुणस्थानों में आ जाता है । 


दशर्वें गुशस्थान में सत्रह प्रकृतियों का बंध होता था । उनमें 
से ख्वानावरण की पांच, दर्शनाबरण की चार, अ तराय ही पांच, 
बश: कीर्ति उल्यगोत्र इन सोलह प्रकृतियों की व्युछिच्त्ति द्वो जाती 
है। शेष एक सातावेदनीय का वंध द्वोता है । 


दशवें गुणस्थान में साठ प्रकृतियों का बंध होता है उनमें से 
एक संज्वज्ञन लोभ फी वयुरित्ति हो जाती दे शेष उनंसठ प्रकृतियों 
का एदव होता हे । 


( ४१६ पु 


नोबें और दर्शंवं गुणस्थान के समान दवितीयोपशेंम 
संम्यंग्टषटी के एकसो व्यालीस और च्ञायिक सम्यग्टप्टी के एकंसी 
उन्तालीस प्रकृतियों का सत्तव गहता है । 


वारहवां ज्ञीणमोह गुणरथान--मोहमीय बसे के अत्यंत 
क्षय द्वोने से रफटिक भाजन में रकक्‍्खे हुए निमेल जल के समोन 
अत्यन्त निमंल अविनाशी यथाख्यात चारित्र के घारक मुनिर्के 
क्षीण मोह गुणस्थान दह्वोता है | 


इस गुणस्थान में केबल साता वेदनीय कम का ववंघ द्वोता है | 

ग्यारहवें गुणस्थान में उनसठ प्रकृतियों का वद्य होता हैं 
उनमें से बत्र नाराच ओर नाराच इन दो प्रकृतियों /की व्युच्छित्ति 
हो जाती है शेष सत्तावन प्रकृतियों का उदय छोता है । 


दशवें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी बाले की अपेक्षा एकसो दो 
प्रकृतियों का सत्तव है, उनमें से संज्वलन लोभ की व्युच्छित्ति 
हो जाती है उसके घटाने पर एकसो एक प्रकृतियों का सत्त्व 
रहता है । 


त्तेरहचां स्योग केवली गुणग्थान--मोहनीय की अद्वाईस, 
ज्ञानावरण की पांच दशतावरण की नो अन्तराय की पांच इस 
प्रकार घातिया कर्मों की संताज्ञीस प्रकृतियां तथा नरक गति, 
तियस्गति, नरक गत्यानुपुर्वी तियंग्गत्यानुपृर्वी विकलत्रय की तौल 
देवायु मनुप्यायु, तियगायु, उद्योग, आतप, एकेन्द्रिय, साधारण, 
खूदम स्थाथर इस प्रकार तिरेसठ भ्रकृतियों का क्षय होने से 
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लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान तथा मनोयोग' » बचन योग ओर 

काय योग के धारक अरदंत भट्टारक के सयोग केवली नामक 

तेरहवां गुणस्थान होता है । यद्दी केबली भगवान अपनी दिव्य 

ध्वनि से भव्य जीबों को मोक्षमागे का उपदेश देकर संसार में 
: मोक्षमाग का प्रकाश करते हैं । 


इस गुणस्थान में फेबल एक साताओदनीय का वंध द्वोता है । 


बारहबें गुणस्थान में जो सत्ताअन प्रकृतियों का उदय द्वोत| 
है उनमें से ज्ञनावरण की पांच, अंतराय की पांच, दर्शनावरण 
की चार निद्रा प्रचला इन सोलदइ प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो 
ज्ञाती है इस प्रकार शेष इकतात्लीस प्रकृद्यां रहती हैं। इनमें 
तीर्थंकर प्रकृति मिलादेने से व्यालीस प्रकृतियों का उदय होता है। 


बारहबें गुणरथान में जो एकसो एक प्रकृतियों का रूत्त्व है 
उनमें से ज्ञानावरण की पांच, दशेनात्रण की चार, अन्तराय की 
पांच, निद्रा, प्रचला इन सोलह प्रकृतियों की व्युच्छित्ति द्ो जाती 
है । शेष पिचासी प्रकृतियों का सत्त्व रहता है । 


झयोग फेवली चोदद्दवां गुणस्थान--मन वचन काय के योगों 
से रद्दित केबल ज्ञान सहित अरहंत भट्टारक के चोदह॒वां गुणम्थान 
होता है । इस गुणस्थान का काल श्र इ 3 ऋ लू इन पांच 
हस्व स्वरों के उच्चारण मात्र जितना है। अपने गुणस्थान के काल्न 
के हिचरम समय में सत्ता की पिचासी प्रकृतियों में से बह्ृत्तर 
» मनोयोग-द्रब्यमन की अपेज्ञा से... 


(६ छह ) 


प्रकृतियों का और चरम समय में तेरह प्ररृतियों 


का नाश करके अरहंत भगवान मोक्ष धाम को पधार 
जाते हैं। 


तेरहवें गुणस्थान में जो एक साता वेदनीय का वंध द्वोता था 
उसकी उसी गुणस्थान में व्युच्छित्ति होने से इस गुणस्थान में 
किसी का भी बंध नहीं होता । तेरइवें गुशस्थान में जो वियालीस 
प्रकृतियों का उदय होता है उनमें से वेदनीय, वजञ्ञ वृषभ नाराच 
संहनन, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुःस्वर, 
प्रशस्त विद्यायो गति, अप्रशस्त जिद्दायो गति, औदारिक शरीर, 
ओदारिक अंगोपांग, तेजस शरीर, का्मण शरीर, समचतुरस्त्र 
संस्थान, न्यप्रोध, स्वाति, कुडजक, बामन, हु डक, स्पशे, रस, गंध, 
बण, अगुरु लघुत्व, उपघात, परघात, उच्छुवास, प्रत्येक इन तीख 
प्रकृतियों की व्युच्छित्ति द्वो जाती है । शेष वेदनीय, मनुष्यगति 
मनुष्यायु पंचेन्द्रिय जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त आदेय, 
यशरकीति, तीथंकर प्रकृति ओर उच्चगात्र इन बारह प्रकृतियों का 
उदय रहता है । 


तेरहवें गुशस्थान के समान इस गुणस्थात में पिचासी 
: प्रकृतियों का सक्त्व है परंतु द्विवरम समय में बद्त्तर ओर अंतिम 
समय सें तेरद प्रकृतियों का सत्त्व नष्ट करके अरहंत भगवान 
मोक्ष में जा विराजमान द्वोते है।यह उपसंहार आवश्यकता 
समझकर जन सिद्धांत प्रवेशिका से लिखा हे ॥ 


( ४ंघ्२ ) 
अन्तिम मंगजीचरगां 
बंदे वीर जिनेन्द्र तद्दाीं वीरसागरं वंदे। 
तद्घोपितजिनधर्म: वंदेई़ह वोधिलामाय ॥ 

: अर्थ--अत में में जिने-द्र देव भगवान्‌ वद्ध मान स्तव्रामी को 
नमस्कार करता हूँ , उनके मुख से प्रगट हुई द्वादशांग घाणी को 
नमस्कार करता हूँ ओर विद्यमान आचाये बर्य श्रीतीर सागरजी 
मद्दाराज की वंदना करता हूँ एवं रत्नत्रय की प्राप्ति के लिये इनके 
द्वारा कद्दे हुए जिनघमे की वंदना करता हूँ । 

जयतु सदा जिनधरमः छरिः श्री शांति सागरो जयतु । 

यचरणसेवया मां प्राप्ता सवल्पों हि जिनभक्तिा ॥ 

अर्थ--यह्‌ जेनधर्म सदा जयबंत द्वो तथा जिनके चरण- 
कमलों की सेवा करने से मुझे थोढ़ी सी जिनभक्ति प्राप्त हुई है 


ऐसे भाद्रपद शुक्ल २ विक्रम संवत्‌ २०१२ को ८४ वर्ष की थ्ायु 
में दिवंगत आवचाये बये श्री शांति सागर जी मद्दाराज सदा 


जयवंत रहें | 


॥ # 
४७) क्र 
9 


वश स प्रोड्यं अंथ:.. रे 


६९२५ / “न 





बोर सेवा मन्दिर 


पुस्तकालेय 
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